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शो 


मुद्रक 
नन्दन एव हिन्दुस्तान प्रेस, 
प्रयाग 


फेक 

देशों! यस्य विदेहशासितमही बिग्ही पुनजेन्मभू: 

क्रीदाभूमिवरा शुभा गजहरा ख्याता विपश्रित्सु या। 
काशी यस्य बभूव पाठसदन श्रीतीथंराजस्तथा 

यस्य क्षेत्रमिहारित ब्लानजनक शाद्बेषु लोके पुनः ॥ 
तातों यस्य बभूष परिडतवर: सत्तकचूढामणि: 

ख्याद: श्रोजयदेवनामकसुधीः सूगेति यरय प्रसू: | 
गोपोनाथगुरोः कृपालववशात्‌ लब्धप्रतिष्ठथ्व य: 

तस्य श्रीमदुमेशमिश कृतिनों ग्रन्थो 5स्लयं शान्तिदः ॥ 


यस्य प्रसादाच्छाश्नेषु ज्ञानं लब्धं कथब्नन । 
गोपीनाथाय गुरवे तस्मे अन्थः समप्येते ॥ 


हक 


आमुख 


यह सभी को मालूम हैं कि दशेनशास्त्र बहुत कठिन है । यह 
शास्त्र केवल पढ़ने से नहीं ममझा जा सकता, यह तो अनुभव 
करने का |वषय है | इसीलिए श्रुति में कहा भी गया है-- अीतत्यां 
मन्तव्यों निदिध्योसितव्यश्व” | जैसा हमते अपने भारतीय दशन 
तथा श्रन्यअन्थों में स्पष्ट किया है, सभी देशेन आत्मा 
के स्वरूप को भिन्न-भिन्न दृष्टिकोण से साक्षात्कार करने के साधन 
हैं। इसलिए इस दर्शनों में पूर्ण सामझ़जस्य रहते हुए भी भिन्न 
मिन्न स्तर के होने के कारण ये एक दूसरे से भिन्न भी है । समन्वय 
की दृष्टि के बिना इशनों का ताक्षिक ज्ञान प्राप्त नहों है| सकता | 
समन्वय की दृष्टि से जिज्ञास आ्रात्मा की खोज में जब अग्रसर 
होता है तब उसे दर्शनों के यथा खरूप का आभास मिलता है 
और आत्मा का वास्तविक स्वरूप का क्रमशः ज्ञान होने लगता है 


न्‍्याय-बैरोषिक तथा प्वेमीमांसा का क्षेत्र दाशनिक दृष्टि से 
साधारण लोगों के व्यवहार के स्तर का है। यह एक प्रकार से 
लौकिक जगत्‌ से विशेष सम्बन्ध रखता है। इसीलिए इन दशनों 
के तत्त वस्तुतः: लोकिक हैं। किन्तु सांख्य-योग-दशन का 
ज्ञेत्र अलौकिक या मनोवैज्ञानिक है | इसके तत्त्व वोड़िक तत्त्व हैं । 
न्याय-बैरेषिक के दृष्टि से सांख्य-योग के तत्त्व को कोई नहीं समझ 
सकता । प्रमेयों के वेचित्र्य होने के कारण इसके प्रमाणों का भी 
खरूप विचित्र है। न्याय-वैशेषिक के प्रत्यक्ष प्रमाण के लक्षण से 


( ७.) 


सर्वेथा भिन्‍न लक्षण साँख्य-योग का है। यह खेद का विषय है 
कि संस्कृत के विद्वानों ने अनुसन्धानात्मकादरष्टि से इन तत्वों का 
विचार नहीं किया | अत एवं आज़ भी सांख्य के तत्त्वों का वास्ल- 
विक ज्ञान अन्धकाराच्छन्न दें | 


अनेक वर्षों के निर्वच्छिन्न अध्ययन तथा गुरु की कृपा से 
सांख्यदर्शेन के सम्बन्ध में जो कुछ ज्ञान मैंने प्राप्त किया है उसके 
सारांश को विद्वानों के सम्मुख रखने का साहस मैंने आ्राज किया 
है। इस कार्य में केवल तत्त्वजिज्ञासु के हो दृष्टि से, न कि किसी 
प्रकार की आतक्तेप दृष्टि से, कत्तिपय पृज्य विद्वानों के मत से भिन्‍न 
विचार मैंने प्रकाशित किये हैं | इस बात से यदि किसी श्रद्धालु 
को खेद हो तो में उनसे करबद्ध क्षमा चाहता हूँ । 

सांख्यद्शन की बातें योगदशन के साहाय्य के बिना विद्या- 
थियों को पूर्णरूप से समझ में नहीं आ सकती । अ्रत एवं प्रन्थों- 
दरणपूबेक योग से यहाँ साहाय्य लिया गया है, जिससे मनोवैज्ञा- 
निक छात्रों को मुल ग्रन्थों का भी परिचय प्राप्त है! सके । 

इस ग्रन्थ के विचारों में जा कुछ परिशुद्ध विवेचन है वह तो 
मुझे अपने विद्यागुरु काशीस्थ महामहोपाध्याय डाक्टर पण्डित श्री 
ग़ोपीनाथकविराज को कृपा से प्राप्त है । जो अशुद्धियाँ हैं बे तो मेरे 
ज्ञान के दोष से हुई हैं और उनका उत्तरदायित्व मेरे ही ऊपर है । 


लखनऊ विश्वविद्यालय के दशंन विभाग के शअ्रध्यक्ष विदृद्वर 
श्रोराजनारायणजी का में बहुत कृतज्ञ हूँ जिनकी प्रेरणा तथा 
अनुरोध से मेने यह पुस्तिका लिखी है । 

अन्त में इतना कह देना आवश्यक है कि रुग्णाबस्था में यह 
प्रन्थ लिखा गया और इसके पूर्बरूप के प्रारम्भिक अंश को 
बालकों ने रेखा, अत एव इसमें छापे की बहुत री अशुद्धियाँ रह 


लो 


7६ हैं जिन्हें अग्रिम संस्करण में ही मैं शोधन कर सकूँगा। यही 
कारण था कि इसके ६४ प्रष्ट तो एक प्रेस में छूपे हैं ओर अवशिष्ट 
दूसरे प्र स में छपाना पड़ा । 

इस रूप में भी यदि इस ग्रन्थ से पाठकों को सांख्ययोग के. 
सम्बन्ध में कुछ ज्ञान प्राप्त हो जाये तो में अपने परिश्रम को सफल 
समकभू गा । शमिति । 


तीरभुक्ति! श्रीउमेशमि श्र. 
प्रयाग --२, 


दंपरमालिका, सन्‌ १३६६ साल ( मियिलाब्द ) 
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पृष्ठभूमि 

सांख्य-योग के दत्तों का विशेष विचार करने के पृत्र छात्रों के हित 
के लिए दर्शन का लद्ृर और स्वरूप का निरेश करना तथा दर्शन 
के त्षेत्र में सांख्य-योग के स्थान का निरूगण करना श्रावश्यक है । 

'दर्शन' शब्द का श्रर्थ है 'जिसके द्वारा देखा जाया अर्थात्‌ 
'टर्शन! उस साधना को कहते हैँ जिसके द्वारा चरम लक्ष्य देखा जाय। 
भारतीय-दर्शन तथा जोवन का एक हो लक्ष्य है--उदा के लिए दुःख 
से छुटकारा पाना । दार्शनिक-विचार में आ्रात्वचन, तक तथा स्वानुभव 
इन तीनों के गरखर सामजलत्य से ही हमें निर्शव करता चाहिए। इन्हीं 
को क्रमशः अवण, मनन तथा निदिध्याधन कहते है । यह सभी का 
आगना साक्षात्‌ अ्रतुभव है कि जीवन दुःखमय है। जब से जीव माता 
के गर्भ में प्रवेश करता है उठी समय से, कितवी न ऊिसी अ्व्यक्तरूप में 
तथा कुछु मय के पश्चात्‌ व्यक्तरूप में भी, जीव को अगनों इच्छा के 
प्रतिकुल भावनाओं का अदुभव होता है जिवके कारण वह मातृगम में 
भी चच्चल देखने में श्रात है | गर्म से बाहर निकलने पर तो उसे 
प्रतिक्षण प्रतिकूल भावनाओं का सामना करना पड़ता ही है। अपनी 
इच्छा के प्रतिकूल भावनाश्रों के अनुभव ही को दुःख! कहते हैं। 
साथ ही खाथ यह भा एक सत्य अवुभत्र है कि दुःख! किसी को भी प्रिय 
नहीं है ओर इसोलिए कोई भी दुःख को नहीं चाहता। अ्रतर्व संवार 
में प्रवेश करने के साथ-साथ जाव को दुःखों का अतुमव होने लगता है 
और साथ ही साथ उन दुःखां से छुटकारा पाने के लिए जोब अपने 
सामभ्यं के अनुसार चेष्टा करने लगता दे । जब्र तक दुःवों से सदा के 
लिए सर्वंधा छुटकाए जोब नहीं पाता, तब्र तक जीव चेष्ठा करता ही 
रहता है | कमे को गति बहुत गहन श्रोर विचित्र है। कर्म ही से सरकार 


सांख्व-मोग-दर्शन ] [ २ 


आर वासन। ब्नती हैं। इन्हीं वासनाओं के भोग के लिए जीव को' 
संसार में आ्राना पड़ता है| बिना वर्म किये कोई भी जीव एक क्षण के. 
लिए भी चेन नहीं रह सकता । यह श्रीमदूभगवद्गीता में भगवान ने 
स्वयं कहा है---- द 
' नहि कश्चित्‌ छषणमाप जातु विष्ठत्यकमेकृत्‌। 
काय्ते ह्ावशः कर्म सबेः प्रकहृतिजश णे: ॥? 

प्रकृति से उत्पन्न ( सत्त, रजस्‌ और तमस्‌ इन तीनों ) थुणों के 
द्वारा विवश होकर सभी जीव “कर्म! करते हैं, इसीलिए कोई भी जीक 
एक दशु के लिए भी विना कर्म किये हुए कभी भी नहीं रहता । ये ही 
कर्मतमृह पश्चात्‌ वासना के रूप में अन्तःकरणु में रह कर जीव को 
उन कमा के भोग के लिए ही इस संसार में उत्उन्‍्न होने के लिए प्रेर्णा 
करते हैं, श्रोर जश्न तक ये सभी वासनाये' भोग के द्वारा नष्ट न हो जाये, 
चाहे कितने ही बार इसके लिये संसार में आना पढ़े, तथा दुःख 
की चरम निवृत्ति न हो जाब, तब तक कम की गति चलती 
ही रहेगी । वासनाञओ्ं का सवथा नाश होते ही कर्म की गति का भी 
नाश हो जायगा और दुःख से सदा के लिए छुटकारा मिल जायगा 
एवं “दर्शन! के चरम लक्ष्य की प्राप्त हो जायगी। जीव खदा के लिए. 
जन्म और मरण से मुक्त हो जायगा। यही जीव का चरम लक्ष्य है, 
यही “दर्शन? शाश्न का परम तत्त्व है, जिसके स्वरूप के प्रतिपादन करने 
के लिए. एव जिस पद की साक्षात्‌ अनुभूति के लिए भारतीय-दशेनों 
का प्रतिपादन किया गया है । 

उपयुक्त बातों से यह स्पष्ट है कि हमार “जीवन? तथा “भारतीय-दर्शन? 
का परस्पर सम्बन्ध अत्यन्त घनिष्ठ है।ये दोनों एक ही लक्ष्य की 
ग्राति के लिए एक ही मार्ग पर साथ-साथ चलने वाले दो पथिक के 
समान हैं। इन दोनों की सत्ता एक ही उद्देश्य पर निर्भर है। उस 
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परम तत्त्व का सैद्धान्तिक रूर दर्शन-शास््र”! तथा व्यावहारिक रूप तो 
हमारा 'जीवन? ही है। दुःख के अ्रव्यक्त अनुभव से आर्‌म्म कर उसके 
ख्रात्यन्तिक तथा ऐ.ड्रान्तिक नाश पर्यन्त जितने काये, छोटे से छोटे 
और बड़े से बड़े, हम करते हैं, वे सब उपथेक्त एकमात्र चर्म लक्ष्य की 
आप्ति के लिए किये जाते हैँ । इसीलिए सांख्य-दर्शन को आरम्म करते 
हुए ईश्वर्कृष्ण ने का है-- 
<ु:खत्रया|भघाताजूजिज्ञासा तदपघातके हेतो” 

अर्थात्‌ श्राध्यात्मिष, श्राधिदविक तथा आधिभीतिक इन तीनों 
प्रकार के दुःवों से आहत होने पर उन दुःखों के नाश के उपाय को 
जानने की इच्छा उत्पन्न होतो है | 

अज्ञान तथा मिथ्या-ज्ञान के कारण दुःख होता है । अपनी इच्छा की 
प्रतिकूल-वेदना को *दु:ख” कहते हैं । अज्ञान श्रनाद है, इसलिए दुःख 
भी अ्रनादि है | अशन के नाश होने ही से दुःख्न का नाश होता है । 
दुःख है रजोगुण का परिणाम । रजोगुण, सत्तगुण और तमोगुण को 
सवथा छोड़कर, अ्रफेले कभी नहों रहता । इसलिए जहाँ गुण हे, वहीं . 
दुःख है। सांख्य दर्शन में प्रकृति! में गुण है, और अज्ञान के कारण 
“प्रकृति श्रर्थात थबुद्धितत्त्व' में चितस्वरूप पुरुष के बिम्ब के आरोप होने 
से जड़रूप प्रकृति में चेतन पुरुष का तथा! उलट कर चित्स्वरूप पुरुष मे 
जड़ बुद्धि का आभास माल्रम होता है। इसी कारण उदासोन पुरुष 
“र्त्ता) के समान तथा अ्रचेतन बुद्धि चेतन” के समान मालूम होने लगतो 
हैं । इसी परस्पर आरोप के कारण दु:ख का अनुभव द्वोता है। इन बातों 
से यह स्पष्ट है कि निलित उदासीन पुरुष में दुःख नहीं है । 

उपयेक्त बियेचन से यह स्पष्ट है कि बुद्धितत्तत से लेकर प्रथिवों तत्त्व 
पर्यन्त जितने तत्व हैं उनसे परिणाम रूप में बने हुए जितने पदा्थ हैं 

सभी दुःख को उत्पन्न करते हैं | अर्थात्‌ शुद्ध चेतन को छोड़ अन्य 
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सभी बस्वुएँ जिय्युस्ात्मिद् है अतय्व दुख देते वालो है। विचारके 
सौ#य' के लिए दुःख का तीन विमाग ऊिप्रा जाता है--आकाश, वायु, 
तेजस, जल तथा प्ृथिवी इन पांच भूतों से तथा भीतिकों के द्वारा जो दुःख 
होता है, उसे “आधिमौतिक' दुःख कहते ई : अन्तःकरणों के तय बाश्च- 
करणों के जो अ्रधिष्शातृ देव हैं उनके द्वारा जो दुःख प्रात होता है 
उसे आाधरदेविकः द:ख कहते हैं। पुरुत ओर बुद्धि के ररसपर आरोप से 
जात प्रत्त दु:ख को '्राध्यात्मिक' दुःख कहत॑ दे । 

सतार के लोकिक तथा बैदिक साधना के अनुष्ठान के द्वारा दुख 
की चरम नन्वत्ति को न पाकर, इनके अतिरिक्त दूसरे क्रिस! साधन के 
अमाव में, जिजञासु किसी ज्ञानी से पूछता है कि “नहात्मन ! वह कौन 
सा उपाव है ? वह कोनसी वस्तु है जिसके “दर्शन! से अर्थात्‌ साक्षा- 
त्कार से सत्र दिन के ।लए दुःख से लुटकाग मित्र जाता है !” ज्ञानी 
उसके उतर में कहता है-- 
आत्मा वाउरे द्रष्टव्यः /श्रोतव्यों मन्दव्यों हिदिष्यासितव्यश्च ।? 

अर्थात्‌ अरे ! थ्रात्मा को देखो। ( उसके देखने का उपाय है ) 
थ तियों के द्वारा श्रात्मा के सम्बन्ध में सभी बाते अनेक बार सुनना । 
सुनी हुई बातों के ऊपर युकितयों के द्वारा (तक! करना। श्र॒वि के द्वार 
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], पव-जन्म कया इस जन्म की साधना के कारणु जिस किसी 
का अन्य:करण भाग्यवश परिशुद्ध हां। गया हो और उसे आप्रवराक्य 
में परे श्रद्धा हो, तो उस उत्ती क्षण परम तत्त्व का प्राप्ति हो जायगी 
विलन्ब होने का तो कोर कारण हो नहीं हे। इसलिए भगवाय ने 
गीता में कहा भी है-- 

'अ्रद्धावान लूअते ज्ञानम! | किन्तु ऐसे श्रद्धालु अत्यन्त वर हैं । 
अतः श्रत के द्वारा अत्मा के ख्म्बन्ध में खुनो हुई बादों को प्रमा- 
शणित करने के लिए 'मतन! और निदिध्यासन! की आवश्यकता 
द्वोती दे । 
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हुनी हुई बातों को सत्तकों' से प्रमाणित करना चाहिए और जब्र “अ्रवरण 
एव' “मनन” इन दोनों साधनों के द्वारा जिज्ञापु एक ही निर्णय पर पहुँचे, 
फिर भी उसे उस मिर्शय पर तब तक भरोसा न करना चाहिए जब 
तक उस निर्णोतर 'सत्यः का योग को साधनाश्रों के द्वारा साक्षात्तार न 
हो जाय | इस अन्तिम उपाय को “निदिध्यासन? कहते हैं । 
ज्ञानी के उपदेश में श्रद्धा रखते हुए दुःख से खु्वदा के लिए 
हुडकारा पाने की इच्छा ये “आत्मा को देखने के लिए “आत्मा? को खोज 
में जिज्ञादु प्रवत्त हो जाता है| कोरक से #मक विकसित पुष्य के समान 
जीब में शञान का क्रमिक विकास होता है । सब से पहले आरम्मिक अ्व- 
स्‍्था में श!न का स्वरूप अति मुग्ध होता ह , इसालए, उसके द्वारा अति स्थल 
जगत्‌ का एवं आत्मा का अत्यन्त स्थुल स्वरूप का ज्ञान जीव को क्रमशः 
प्राप्त होता है। जैसा स्थल साधन हो उसी प्रकार का स्थल अनुमव 
होना स्वाभाविक दहै। यद्यरि जिज्ञासु को आत्मा के स्वरूर का वास्त- 
विक शान तो श्रभी हुआ नहीं, तथापि आत्मा के रुग्बन्ध में “वह सत्र 
से अधिक प्रिय है, “उसके ञाश्रत अन्य सभी वस्तुये' हैं,! उसके ज्ञान में 
ही दुःख की चरम निद्धांत्त है. वही आनन्द है, इत्यादि मावनाथे 
जिज्ञासु के मन में सदेव बी रहती हैं । अपनी खोज में जहां उसे अपनी 
भावनाओं के समान भावना देख पड़ती हैँ उसे हो वह “आत्मा”! समझ 
लेता है। यह तो स्वाभाविक है। अ्तएवं आत्मा की खोज में लब्य 
हुआ जिशासु संसार के तथा आध्यात्मिक जगत्‌ की वस्तुओं में अउनी 
भावनाओ्रों को तारतम्य को दृष्छि से द७कने लगता है ओर क्रमशः अयनी 
खोज में अग्रसर होता जाता है| जिसमें अधिक आनन्द पाता है, उसे 
ही “आत्मा? समझ लेता है और उससे अधिक आनन्द देने वाले वस्तु 
को पाकर पहली वस्तु में देखी “आत्मा? को छोड़ कर दुसरी वस्तु को “आत्मा? 
कहने लगठा है इसी अम से तीरुरे में अधिक आनन्द पाकर पुर्ब-पृत् 
बस्तु को छोड़ता हुआ जिशासु आत्मा) की खोज में आगे बटने लमता 
है। जिसे उसने पहले “श्रात्मा” समझा था उस समय उसकी बुद्धि उससे 
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सक्ष्मतर वरद्वु को जानने मे असमर्थ रहती है ओर उसे द्वी “आत्मा 
मानकर उसका पूण ज्ञान प्राप्त कग्ती है। पश्चात शान के क्रमिक 
विकास से उस पृव की “आत्म स्रे अ्रत्र उसे सन्‍्तोष नहीं मिलता, उसमें 
उतना आनन्द नहीं मिलता जितना श्रत्र उसे दुषरी वस्तु में मिलता है । 
इसलिए अब वह आनन्द कों द्वू ढता हुआ दूसरी वस्तु में अधिक आनन्द 
पाता है और उसे ही “आत्मा? मानकर उसका पूर्र ज्ञान प्राप्त करने 
लगता है | इसी सोपान-परम्परा से आत्मा? को द्वढता हुआ जिज्ञासु 
क्रमश: भोविक जगत्‌, प्राकृतिक जगत, मायिक जंगत्‌ एवं चिन्मय जगत्‌ 
में विचरण करता हुआ एथिंवी आदि भौतिक पदाथों को सच्त, रजस्‌ और 
तमस्‌ के रूप में देखकर, पश्चात्‌ इन तीनों शुणों को विशुद्ध ब्त्त प्रधान 
अनिर्वचनीय माया के रूप में पाकर, क्रमश: पश्चात इन्हें ही चिन्मय रूप 
मे देखकर, अशान के दूर हो जाने एर अपने शरीर के ही अन्दर वतमान 
ग्रत्यगभिन्‍्न चेतन्य को प्राप्तकर अर्थात्‌ द्रष्टा ओर दृश्य के भेद के वृर 
हो जाने पर “अद' ब्रह्म' का साक्षात अनुमव करता हुआ अन्त में “अरह ? 
बोध को भी छुप्तकर 'एकमेवाद्वितीय नेह नाना 5त्वि किब्वन,'त था सर्वे 
खल्विदं ब्रह्म! मे वह अपने को भी विलीन कर देता है । फ़िर कहाँ है 
ब्वेत! और जब्र 'द्वेत' नहां वत्र अद्वेत' ही कहाँ । इसीलिए उषनिषदू 
ने कहा--थतो बाचो निवत॑न्ते अप्राप्प मनसा सह! ओर याश्ष- 
वल्क्य ने कहा--“विज्ञातार्मरे केन [वज्ञानीयादिति! । यहीं 
प णुत्व की प्राप्ति होती है । यहीं श्रवण्डबोध होता है । यहीं श्रात्मा का 
साक्षात्कार होता है | यहीं दुःख से सव दा के लिए मुक्ति मिलती है 
आर यहीं पण आनन्द का सक्षात्कार होतां है । एक बार इस स्वरूप 
को पाकर पुनः लौटकर जोव संधार में नहों आता । यही “दर्शन' है । 
डपयु क्‍त बातों से यह स्पष्ट है कि सभी दर्शन एक ही उद्देश्य से अर्थात्‌ 
दुःख की चरमनिद्वत्ति या पञ्मानन्द की प्राप्ति के लिए प्रवृत्त होते हैं 
ग्रतए्ब सभी जिशसु एक ही मार्ग के पथिक हैं। प्रत्येक दर्शन 
इसी “'दर्शन-यात्रा' में भिन्न-भिन्न विभाम-स्थान है। प्रत्येक विभाम-स्थान 
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से स्वतन्त्र रूप में परमात्मा की खोज की जाती है | एक विश्राम-स्थान का 
अनुभव दूसरे विश्राम-स्थान के अनुभव से सर्वथा भिन्न है। दृष्टि-कोण 
फे मेद से परस्पर भेद होना स्त्राभाविक है, किन्तु इनमें परस्यर वैमनस््य 
नहीं ह। इनमें पूर्ण सामझस्य है, क्‍यों कि हैं तो समी एक ही माग के 
पथिक । दूसरा मांगे तो है ही नहीं। वेद में इसीलिए कहा है-- 
नज्ञान्यः पन्‍्था विदूयतेडयनाय' | सोपानों की परम्परा में स्थूल से सक्षम 
में जाते हुए एक आगे है और एक पीछे । सभी को जाना वो बद्दीं है । 
लक्ष्य तो एक ही है । 


सांख्य-योग की भूमि 
अब यहाँ विचार करना हैं कि उरर्यक्त मूढ़तम अ्रवस्था से पारम्म 

कर चरम लक्ष्त तक पहुँचाने वाली सोपान-परम्परा में सांख्य-योग क 
क्या स्थान है । इसके समाधान के लिए सांख्यद्शन के बौद्धिक तथा 
आध्यात्मिक तत्वों का विचार करना आवश्यक है । “आत्मा? ही को खोज 
करना है इ० लिए आध्यात्मिक तत्तों को ही लेकर सांख्य-भूमि का निरूपण 
यहाँ किया जाता है । 

आत्मा की अवस्थाएँ--वेद तथा उपनिषदों में आत्मा के सम्बन्ध में 
अनेक बातें कही गयी है, किन्तु उनमें कोई क्रम नहीं है ओर न तो उनका 
कोई अपना प्रतिपादूत विषय ही है तथा न उनमें कोई वर्गोकरण ही हे। 
आत्मा के सम्बन्ध में क्रतेक विचार तो दर्शनों के वर्गीकरण करने पर देख 
पड़ता दे। बर्गीकरण की अवस्था में सबसे पहले “चार्वाक-दर्शन” का स्थान 
है। चार्वाकी ने श्रात्मा? के अल्तित्व' को तो माना है, हिन्तु उसे वे 
भूत तथा भोतिकों से प्रथक नहीं क( सके | सोगन-परम्यरा में वे पहली 
पीढ़ी पर खड़े हैं । मूढतम अवस्था के प्रतीक के स्त्ररूत में उनकी “आध्मा? 
भूत तथा भौंतिकों से भिन्‍न नहीं हो सकती | जैन-दर्शन! ने ऊपर की 
सीदी से “आत्मा” के प्रथक्‌ अस्तित्व को स्वीकार किया, तथा उसे “उपयो- 
गमय' भी माना, किन्तु “आत्म! को साब्रयत्र, देई-परियाण आदि मौतिक 
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पदार्थों के णुशों से ए्थक नहीं पाया | बौद्ध-दर्शन? ने “आत्मा? को चित्त 
रुन्तति या आलयबिज्ञान के रूप में प्राप्त किया, किन्‍्त आत्मा-रूपी, ए* 
प्रथक्र तत्त्व के अस्तित्व को स्वीकार नहीं किया । न्याय-वैशेषिक तथा मी- 
मांसा ने भी आत्मा? वी पृथक रुत्ता मानी | आत्मा! का एक अपना 
स्वतन्त्र स्वरूप है, यह भी मीमांसा ने स्वीकार किया, श्रात्मा में रहने 
वाले ज्ञान! बो स्वप्रकाश तथा नित्य भी माना, डिन्‍्तु आ्रात्मा? के 
सम्बन्ध में विभुत्व तथा नित्यत्व को छोड़ कर ओर कोई विशेष सक्षम 
विचार नहीं किया | 


यद्यपि इन लोगों ने अपने-अपने दृष्टिकोण से “आत्मा? को ढह कर 
उसे भूत तथा भौतिकों से प्रथक पाया, किन्तु फिर भी उनकी दृष्टि में 
“आत्मा वस्ठुत: एक जड़-द्रव्य ही रहा । आत्मा? एक प्रथक सत वस्तु है 
ऐसा जान कर भी जिशासु की अ्रभीष्ट-सिद्धि नहीं हुईं | उसे इतने ही शान 
से सन्तोष नही हुआ अतएव इस्के रूग्बन्ध भें विशेष ह्ान प्राप्त करने 
के लिए जिशासु को प्रव।त्त श्रागे बदती ही गयो, ओर वह न्याय-मीमांसा 
को लोकिक व्था व्यावहारिक-भूमि. से सच्म स्तर की तरफ बदने लगी । 

न्याय-वैशेषिक के तत्वों का विचार करने से जिज्ञासु की बुद्धि प्थिवी 
जल, 0जस तथा वायु के परमाण , आकाश, काल, दिक, मनस तथा 
आत्मा इन नी नित्य द्र॒व्यों को पाकर स्थिर हो जाती है । न्याय-वैशेषिक 
दी सीढ़ी पर स्थिर *ह कर इन नी द्र॒व्यों को न तो वे कम कर सकते है 
ओर न इनके स्वरूप को स्तर दी बना सकते हं। क्योंकि नेयाविकां 
वा हॉप्ट व्यावहारिक भूमि से सुत्तम भूमि में प्रवेश नहीं कर सकती। 
उनका शान इतने ही दूर तक विक्स्ति हो सकक्‍््ष | वास्तविक तत्व तो 
“एक? ही है, अनेक” नहीं, इस विश्वास को हृटद रख कर जिशासु ओर 
आगे बदता है, परमाणुवाद के क्षेत्र को छोड़ परमाशाओं को तथा अन्य 
_“पॉँच निश्य तत्त्यों को विशेष रूप से विश्लेषण कर उसके भीतर के रहस्य 
को जानने के [लए इन्ही के सहारे आगे की सीढी पर डतर कर जिशासु 
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बौद्धिक-जगत्‌ में प्रवेश करता है | यही जगत्‌ सांख्य की भूमि है। 
सांख्य-दर्शव वास्तव में मनोवशानिक-दर्शन है । इसके सभी तत्त्व 
क्ष्म है| जिशास की स्थल इन्द्रियों से इसके ठत्त्वों का शान नहीं होता 
सच्म तत्वों के दर्शन के लिए सक्षम साधन चाहिए। खांख्य-दर्शन के 
अब्ुसार यह सक्षम साधन “भहत्‌? या “बुद्धि! तत्त्व है, जिसका विचार 
आगे किया जायगा। 
सांख्य का महत््व--'सांश्यः शब्द सम्‌ पूर्वक 'ख्याज! (बिचार करना) धातु. 
से “अरण. प्रत्यय लगा कर बना है । इसका थ्रर्थ है 'सम्यक ख्यानम! अर्थात्‌ 
सम्यक्‌ विचार । इसी को “विवेक-बुद्धि! “प्रकृति-पुरुष-विवेक!-“विवेक-ख्याति! 
“सत््वपुरुषान्यताख्याति? भी कहते हैं। यह विवेक-बुद्धि सांख्य दर्शन के 
तत्त्वों के शान से प्राप्त होती है । प्रादीनों को उक्ति है-- न हि. सांख्यसम 
शानम ?। अथीत यथार्थ ज्ञान तो सांख्य-दर्शन में ही है, ऐसा ज्ञान दूसर 
दर्शन मे नही है। जिन्हे! दुःख-निवृत्ति की इच्छा होती है, <न्‍्हें 
तात्विक ज्ञान को आवश्यकता है | ज्ञान के बिना चरम लक्ष्य की प्राति 
हो ही नही सकती | इसी लिए भगवान्‌ ने गीता में कहा है-- 
नहि. ज्ञानेन सदृर्श पविन्रमिंद् विद्यते। 
ज्ञानं लब्ध॒वा परां शान्तिमचिरेशाधिगच्छ ति ॥ 
ज्ञानेन तु तदज्ञानं येपां नाशितमात्मन: । 
गच्छन्त्यपुनरावुत्ति ज्ञाननिध्‌ तकल्मषा: ॥ 
इस लिए सांख्य दर्शन का अध्ययन तथा अनुशोलन आवश्यक 
है । आत्मा” चितू है, वह शानस्वरुप है, इस पिषय का तात्त्विक विचार 
सांख्य-दर्शन ही में जिश्स को मिलता है। न्याय-बैशेषिक में “आत्मा” 
एक प्रकार से पत्थर की तरह जड़ है। “आत्मा? में ज्ञान उत्पन्न होता दै । 
शान “आत्मा! का आगन्तुक धर्म है। इस लिए जिस स्थान पर पहुँच कर 
न्याय-वैशेषिक के तात्विक विचार रुक जाते हैं, वही से सांख्य का? 
विचार आरम्म होता है | न्याब-बशेषिक के जो सच्त्मतत्त्व हैं, बढ: 
सांख्य के स्थलत्तम तत्त्व हैं। ये बाते आगे स्पष्ट की गयी हैं। 
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यहाँ यह कह देना आवश्यक है कि दर्शनों के अध्ययन से ऐसा 
-मालम होता है कि भारतीय विद्वानों की आध्यात्मिक-प्रदत्ति बौद्धों के 
'साथभगड़ते रद्दने के कारण इधर सर्वंथा बहिमु खी हो गयी । न्याष- 
दर्शन के ताकिकरूप ने विद्वानों को श्रन्तद्ट ध्टि से दूर हटा दिया | अत- 
एव सांख्य-भूमि के लोकिक तथा बौद्धिक तत्त्वों फे वास्तविक विचार के 
क्षेत्र में विद्वानों का पाश्डित्य बहुत सकल न हो सका। वहाँ तो ज्ञानियों 
'की अन्तद्ट ऐिट की अ्रपेढ्ञा है। इस लिए आधुनिक कान में सांख्य दर्शन 
के तत्त्वों के वास्तविक स्वरूप का परिचय एक प्रकार से अन्धकार में पड़ा 
हुआ है । 
जेता ऊपर कहा गया है कि जहाँ न्याथ-वैशेषिक का अन्त होता है 
"यहीं सांड्य का आरम्म होता है । न्याय-पैशेषिक के नी नित्य तत्त्वों पर 
सूद्रम दृष्टि से विचार करने से जिज्ञासु को यह सष्य मालूम होता है कि 
नये नी तत्त्व नित्य अर्थात्‌ अविनाशोी नहीं हैं। विश्लेषण के द्वारा ये 
-सृक््मतर तत्तों में विलीन हो जाते हैं ओर अन्त में ये नी तत्व केबल 
दो तत्वों--'प्रकृति ओर पुरुष'---ही में परिणव हो जाते हू । 


साहित्य 

सांख्य-दशंन के प्रव"क कपिल मुनि थे। उन्होंने अपने शिष्य 
आसुरि को सांख्य-दर्शन का उपदेश दिया। इन दोनों आचायो के 
अन्य नहीं मिलते । आधुरि के प्रधम शिष्य" 'पत्च शख' थे । इन्होंने 
सांख्य-दर्शन पर एक “पुत्र अन्य! लिखा था। ग्रन्थ उपलब्ध नहीं है किन्‍्त 
पञ्चशिख के नाम से कई सत्रों का उल्लेख मिलता है। योगमाधष्य में 
आठ सन्नों का उल्लेख है। विज्ञानभिनत्ष तथा वृद्ध वाचस्पतिमिश्र का 
कहना है कि ये सत्र पञ्वशख के रचित है । इनमें से किंखो किसो सत्र 
का अन्य अन्थों में भी उल्लेख है। उनके अतिरिक्त भागतो” आदि ग्रन्थों 
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में भी कुछ सत्र मिलते हैं |? इन सत्र का यहां एकत्र संकलन कर देना 
नपयुक्त न होगा । 

(१) एकमेव दशेनं ख्या|वरेव दर्शनम्‌ ।? 

अर्थात 'एक ही दर्शन? “ख्याति ही दर्शन! | अभिप्राय यह है कि 
लौंकिक भ्रान्त ईष्टि में ख्याति! या बुद्धि को बृत्ति! ही (दर्शन! है । 
इस प्रकार अबिद्या के कारण बुद्धि बृचि को “दर्शन! अर्थात्‌ पोरुषे य 
चैतन्य के साथ एकाकार मान लिया जाता है। 

(२) आदिविद्वान्निर्माणचित्तमधिष्ठाय कारुण्याद्‌ु भ्रगवान्‌ 
'परमपि रासुरये जिज्ञासमानाय तन्त्रं ओवाच ।* 

(३) तमणशुमात्रमात्मानमनुविद्यास्मीत्येव तावत्‌ सम्प्रजानोते ।$ 

अमभिप्राय यह है कि अण मात्र तथा सभी कारणों को अपेक्षा सच्ंत 
उस अस्मितामात्र या बुद्धि तत्त्त का एवं उसके आध्यात्मिक सक्षम मान 
के अनुतरणुण्व क केवल 'अध्ति! या 'मैं हूँ? इस रूप में ही भान 
होता हे । 

(४) व्यक्तमव्यक्त वा सत्तमातमलेन अमभिप्रतीत्य तस्य सम्पद- 
मनुनन्‍द॒ ति आत्मसम्पदं सन्‍्वानस्तस्थ व्यापप्मनशोचति आत्मव्या- 
यदं सन्‍्यमान. स सर्वो.3ततिबुद्धः [5 

. अद्यसत्र-शांकरभाष्य को टीका, २-२-१० । 

2. योगभाष्य, १-४। 

3. यागभाष्य, १-२५ योगी लोगों में तपस्या के कारण सूच्रम 
आशरोर या चित्त बनाने की शक्ति हो जाती है, जिसके द्वारा वे 
अपनी इच्छा से अनेक शरीर धारण कर लेते है और अपूत कार्यों 
का सम्प्नद्न करते हैं । इसे 'निर्माशकाय” कहते है । इसो प्रकार 
योगशरक्ति से अनेक प्रकार के चित्तों का भी निर्माण योगी लोग 
कर लेते हैं और उनके द्वारा ज्ञान का प्रचार करते हैं | इसे 'निर्मा- 
शचित्त! कहते हैं | बाद्ध दर्शन में इसऊ्ा विशेष प्रचार दे । 

योगभाष्य, २-०। . 5. योगभाष्य, २-६। 
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अ्रभिप्राय यह है कि व्यक्त या अठपकत सत्य को, अर्थात स्त्री, पत्र, 
पशु आदि चेतन तथा शय्या, आसन आद अचेवन वस्तु को अपना 
ही स्क्रूप मान कर उनवी सम्पत्ति को भी अ्रण्नी ही सम्पत्ति मानकर 
लोग आनन्दित होते हैं और उनकी. विपत्तियों को अपनी ही विपत्ति 
समभकर, लोग शोक में पढ़े रहते है, ये सभी मोह में पड़े है । 

(५) बुद्धितः पर पुरुषमाकारशीलवबिय्या दिभिवि भक्तमपश्यन 
कुर्यात्तत्रात्मबु|द्ध मोहेन ।? 

अभियाय यह है कि “बुद्धि! से परे, अर्थात्‌ मिन्न रूव का, जो 
“पुरुष” है, उसे अपने से आकार (स्वरूय-सदाविशुद्धि), शील (ओऔदास'न्‍्य) 
विद्या (चैतन्य) आदि के द्वारा भिन्‍न न देखकर, मोह से उतमें (अथर्ति 
बुद्धि में) आत्मचुद्धि करे। 

( ६ ) 'स्यात्‌ स्वल्प: सडकर सपरिहारः स प्रत्यवमथे:, कुशल- 
स्‍्य नाउपकर्षायालँ, कस्मात्‌ कुशलं हि में ब्हन्यदस्ति यात्रायमा- 
बाप गत: स्वर्ग डपि अपकर्षल्मपः करिष्यति! । 

ग्रभिप्राव यह है कि यज्ञ करने से प्रधान पुण्य-क्रमाशय उत्उन्न होता 
है किन्‍त साथ ही साथ (यज्ञ मे पशु-हिसा करने के कारण) प।प-कर्माशय 
भी उ.पन्‍न होता ही है | उस प्रधान पुएव के साथ गोण रूप से पाप का 
भी स्वल्प सम्पर्क है । प्रायश्चित श्रादि १रने से उस पाय का परिहार 
हो सवता है और वह ५प क्थश्चितू सहाय किया जा सकता है | किन्त 
कुशल अर्थात्‌ विशेष पुण्य-कमशिय को वह ( पाप ) नाश नहीं कर 
सकता है, क्योंकि हमारे और भी अन्य कुशल पुण्य कम है सहाँं यह 
ग्वब्प पाप-कर्माशय 'श्रावाप! को प्राप्तकर अर्थात छीश होकर स्वर्ग में 
थोब् ही दुःख देगा | 

( ७ ) 'रूपातिशया वच्त्यतिशयाश्च परत्परेण विरुध्यन्ते सामा- 
न्‍्यानि ल्वचिशयें: सह प्रवरत॑न्ले)* 

4 “योगभाष्य, २-६ ! 2. याग्भ्राष्य, २-१३। 

3 योगभाष्य, ३-१३ | 
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अ्रभिप्राय यह है कि बुद्धि के जो भर्म-अत्र्म, शान-विज्ञान, थैराग्य- 
अबेराग्य, ऐश्वय-अनौश्वय ये ग्राठ भावरूपों के अ्रतिशय है 
तथा बृत्ति के जो शान्त, घोर श्रीर मूड ये तोन अतिशव (उत्कठता) 
हैं, इनमें परस्पर विरोध होता हैं, अर्थात्‌ जब घम्र का उत्कद 
होता है तब ग्यघर्म का उत्कष नहीं होता इत्यादि ; किन्‍्त बुद्धि का 
साथारण भाव या वृत्ति अतिशय के साथ विरोध नहीं करता, मिलकर 
(ही काय करती है । 

(८) 'तुल्यदेशश्रवणानामेकरेशश्र्‌ तित्व॑ सब पां भबवि! ।? 

आऋभिप्राय यह है कि समान देश श्रर्थात आकाश में रहने वाले सभी 
प्रवए-ज्ञान युक्त ब्यक्तियां का एक ही देशावच्छिन्न श्रतित्त है, शअ्रर्थात्त 
सभी का श्रोत्र द्धिय एक आकाश ही है | 

(६) “तच्संयांगहेतुविवजनातूपादयमात्त्यन्तिको दुःखप्नदीझऋार: |, 

अ्रभिप्राय यह है कि पुरुष ओर प्रकृति के संयोग के हेत के परित्वाग 
से दु:ख का आत्यन्ति, विनाश हो सकता हैे। 

किसी का मत है कि भअष्टितन्त्र' भी पञ्चशिख का ही ग्रंथ है । 

विन्ध्यवास या विन्धयवासिनू एक बहुत प्रसिद्ध सांञ्य के आचाय 
थे । इनका मत अनेक ग्रन्थों में उल्लिखतव मिज्ञता है। कुपारिल 
के 'एलोकवात्तिकः*, 'भोजबूत्ति*, 'मेधातिथिभाष्य*, आदि अ्रम्थों में 
भी इनके मत को चर्चा ई । 

मृत्यु के पश्चात्‌ 'आतिशहिक शरीर! के द्वार जब अन्यत्र जाता 
है । इस मत को विन्ध्पवाध नहीं स्त्रीकशर करते, यह कमाग्लि ने 
कहा है [५ 


. योगभाण्य, ३-४१। 2. बक्षसत्र-शांकर भाष्य की ढ्ी टोछा 
भामती, २-२-१०। 3. पृष्ठ १६३, कारिका १४३ ; ७०४, ६२॥ 
4. ४-२२। 5. मनुखंहता, १-५४ । 0. अन्तराभबरेहस्तु 
'नषिद्धो विन्ध्यवासिना-श्लोकवात्ति क, आत्मवाद ६२। 
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इन के श्रतिरिक्त प्राचोन आचायो में वाषेगए्य, वोट, देवल आदि 
के नाम प्रसिद्ध है, किन्तु इनके मतों का भी परिचय ग्राक्त 
नहीं है। 


सोलहवीं सदी में विशानभिन्ष बहुत बड़े विद्वान हुए हैं। कहा 
जाता हे कि वर्तमान ांख्यख्त्र और उसका 'सांल्यप्रवचन-माध्य?, 


ये दांनों इन्हीं की रचनाएँ हूँ। इन्होंने व्यासभाधष्य पर “योगवातिक, 
ब्रह्मसत्र पर “विज्ञानामत-भाष्य”ः भी लिखे हू । इनके अतिरिक्त “सांख्य- 
सार,' एवं 'योगसार'! भी इन्हीं की रचनाएँ हैं। ये बहुत स्वतन्त्र विचार 
के विद्वान थे। इनके ग्रन्थों में सांब्य ओर वेदान्त के विचारों कष 
साम्मश्रण है । इसलिए 'सांख्यसत्र' तथा “भाष्य' को विद्वानों ने सांख्य- 
दर्शन का प्रामाणिक ग्रन्थ नहीं माना है। 

सोलहवीं खदी में अनिरुद्धभट्ट ने सांख्यसूत्र पर एक ब्‌ त्ति लिखो है 
जिसके ऊरर वेदान्तिन महादेव ने सांख्यव त्तिसार लिखा है। व क्ति 
बहुत उपयक्त टीका है | 

ईसा के पूव दूसरी सदी में “इश्वरक्ृष्ण! एक बहुत प्रसिद्ध सांबूक 
के आचाय हुए हैं। इन्होंने 'परष्च्तिन्त! के आधार पर 'सांख्यकारिका” 
नाम का एक सर्वाज़जपूर्य ग्रन्थ लिखा। इस अन्य में सत्तर कारिकाएं थीं। 
इसलिए इसे “सुवर्शसप्तति? भी लोग कहते हैँ। किन्तु खेद है कि. 
पहली सदी के आस-पास में इसको बहुत हा प्रधान एक कारिका 
किसी कारण से नष्ट हो गयो और केवल उनहत्तर ही कारिकाएं हमारे 
विद्वानों को मिली हैं | फिर भी सांख्यदर्शन पर यही एकमात्र ग्रन्थ सब 
दिन से प्रामाणिक माना गया है, ग्रतएव इसी के आधार पर प्रस्तत 
ग्रंथ लिखा गया है। सांख्यकारिका की निम्नलिखित व्याख्याए 
मिलती हैं-... 

१--माठर या माढ्र-वृत्ति-- यद्द सब्न से प्राचीन टीका है । गन - 
योगद्वार' नाम के दूसरी सदो के एक जैन-अरन्थ में इसकी चर्चा हे । यह 
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टीका अ्रप्राप्य है। काशी से अकाशित 'माठरबृत्ति! इससे भिन्‍न और 
नवीन है | 

२--गोड़पाद-भाष्य--यह भी प्राचीन टीका है। इसमें केवल 
उनहत्तर कारिकाओं पर भाष्य है। इस भाध्य में सांब्य के वास्तविक 
स्वरूप की दो बार चर्चा है, जिससे सांख् का कुछ ज्ञान हो जाता है।' 
इसके रचायता कौन गौडपाद यह ठीक से कहा नहीं जा सकता । 

३--जयमज्ञला--इसके लेखक 'शंकराय? हैं, भूल से इन्हें. 
“शड्डराचाय ” लोग कहते हूँ | इसके मद्जलाचरण में लेखक ने बुद्ध 
को प्रणाम किया है, अ्रतएव यह लेखक कोई बौद्ध विद्वान_मालूम होते 
हैं । इनका समय आठवीं या नवीं सदी कहा जा सकता है । 

४--चन्द्रिका--सत्रहवीं सदी के सन्न्‍यासी विद्वान नारायखती र्थ- 
इसके रचथिता हैं। वृद्धवाचस्पतिमिश्न॒ की 'तत््वकोमुदी'डीका की 
अन गामिनी यह टीका है । 

५--सरल-सांख्य-यो ग--२०वीं सदी के हुगली (त्ंगाल) के 
प्रसिद्ध सांख्याचाय. हरिह।रणए्यक ने बंगला भाषा में यह ब्याख्या 
लिखी है । 

६ --तत्वकौमुदी--वाचस्पतिमिश्र ( प्रथम, ब॒ द्ध ) ने यह विस्तृत 
टीका लिखी है। इनका यह पांचवों ग्रन्थ है । दसवों सदी के मध्यकाल 
८४१ ३० में वाचस्पतिमिश्र मिथिला में उत्पन्न हुए थे। वास्तव 
में वे एक बहुत बड़े विद्वान थे। ये द्वादश-दर्शनटीॉकाकार' कहलाते 
हैं । इनकी तत्त्वकोमदी विद्वत्तापणणं अन्थ है। सर्वाज्ञपूण 
होने के कारण विद्वानों ने इसे सांख्यशास्त्र का एक प्रधान प्रकरण ग्रन्थ 
ही मान लिया है | परन्तु खेद है कि वाचस्पतिमिश्र ने इस व्याख्या को 
न्याय-भूमि की दृष्टि से लिखा है । इन्होंने सांख्य के तत्तों को व्यावहारिक - 
या लोकिक जगत_के तत्वों के समान द्वी मान कर न्याय-दर्शन की प्रक्रिया 
के अनुसार संंख्य के बौद्धिक (अर्थात्‌ बुद्धितत््व से निकले हुए) तत्त्वों का 
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विचार किया। अतरत्र खांख्य-दर्शन के रहस्प्र को प्रतियादन करने में 
यह टीका सफल नहीं है। इसके भी ऊपर स्वतन्त्र्य से अनेक व्या- 
“ख्याएँ लिखी गयी हैं, किन्तु वे सभी सांझप के रहस्व से परा- 
इघुख हैं । ह 

७--यृक्तिदीपिका-यह एक अज्ञातनाया लेब्रक की टीका है। 
यद्यपि इसके अन्त में 'हतिरिय' श्रीवा चस्सतिभिश्राणाम! लिखा है, डिन्‍्तु 
यह भूल है। यह टोका प्राचीन नहों है । इसमें (साख्य) सत्र तथा भाष्य 
'का उएलेख हैं |? 

८--सुवणु सप्तातशाखत््र-ऋहछ्या जाता है कि छुठी सदी के विद्वान 
परमार्थ ने इस चीनी-भाष्या में अनुवाद किया था। हाल में परिइत 
शेय्यास्वामीशास्त्रीने इसे चॉनोमाषा से संस्कृर-भाग में अनुवाद कर 
प्रकाशित किया है | 

इनके अतिरिक्त ओर भो टीकाए अ्रप्रकाशित हैं जितका यहाँ 
जल्लेच नहीं किया जा सकता । इन समी के अध्यपन करने के अनन्तर 
मुके तो यह मालूम होता है कि सांख्य के तत्वों के स्वरूप को विद्वानों ने 
जिना समझे न्यायदर्शन की तरह उनका विचार ऊिया है। इसी कारण 
यथार्थ में ये वीकाए 'सांल्‍्यकारिरा? की उ चेत व्याज्या न कर पायीं। 
तथापि शुरू की कृपा से जो कुछ मुझे समझ में आया है उसी के आधार 
पर मैंने प्रस्तुत ग्न्थ में 'खांख्य-दर्शन! का निरूपण किया है। 

योग-दर्शन के लिए हमने योगसत्र, योगभाष्य तथा योगद्रार्तिक 
ही को आधार मान कर प्रस्दुत पुस्तक मेँ तत्तों का विवेचन किया है । 

लच््य और उम्रकी प्राप्ति 

ठुःखनिर्ब॒त्ति के उपाय--ऊपर कहा गया है कि तीन प्रकार के दुख्त 
'से आधात पाने पर उन दुःखों के नाश करने के डपाय को लोग दूुंढते 
हैं। यदि साधारण उपाय से ही इन दुःवों का नाश हो जाय, तो कठिन 
उपाय को द दना व्यर्थ है। कहा भी है-- 

. पृष्ठ २। 
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अत्के चेनूम्धु विन्देत किमरथ पर्वत त्रजेतू । 
सतत गमन-स्थान में ही अर्थात्‌ बिना आयास के ही यदि मधु मिल 
जाय तो उसे ढूंढने के लिए प्वत पर लोग क्यों जायें। 
परन्तु साधारण उपाय से निश्चित रूप में तथा सबंदा के लिए दुःख 
का नाश नहां होता | अ्तएव ऐसे उपाय को टुंढना आवश्यक है जिससे 
दुःख से सबंदा के लिए. छुम्कारा अवश्य मिल जाय । इसीलिए कहा है--- 
दृष्टे सा पार्था चेन्नेकान्तात्यन्ततो $भावात्‌ ॥ 
अर्थात्‌ दृष्ण (अविसाधारण या लोकिक) उपायों से दुःख का नाश 
यदि हो जाय, तो अन्य उपायों को टंढने का प्रयास 5 | परन्तु यह 
बात सत्य नहीं है । साधारण उपायों के द्वारा द:खों का कुछ काल के 
लिए भले ही नाश हो जाय, किन्तु यह नाश न तो अवश्य ही हो 
जायगा और न सर्बदा के लिए हो होगा। इसलिए अन्य पकार का 
उपाय दुंढना आवश्यक है । 
गअ्रस्तु, लौकिक उपाय से दु:ख का ऐकास्तिक तथा आत्यन्तिक नाश 
न हो, किन्तु वेद तो बहुत प्रामाणिक ग्रंथ है ओर उसमें लिखा है कि 
-- स्थगकामो ज्योतिष्टोमेन यजेत ।? स्त्र्ग की इच्छा करनेवाला उ्योति- 
प्टोम नाध का याग करे। स्वग? वह स्थान है भहाँ दुःख न हो, जो इच्छा 
मात्र करने से मिले तथा जहाँ सुख ही सबंदा के लिए हो एव बाद को 
कभी दु:छ से ग्रत्षित न हो। जैसा कहा है-- 
यन्न दु:ःखेन सम्भिर्मन न च ग्रस्तमनन्तरम्‌ । 
अभिलापोपनीतं च तत्पदं स्व:पदास्पदम ॥ 
ऐसे स्थान में जाने से दुःख से सदा के लिए छुटकारा मिल जाता है। 
इसलिए दुःख से रुदा छुटकारा पाने की इच्छा करनेवाले वैदिक 
विधान के अनुसार याग करे और सदा घुली रहें । याग अनेक प्रकार 
न्‍का होता है--कोई एक महीने में, कोई छः महीनों में और कोई साल 
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मर में सम्पन्न होता है। अतएव अधिक से अधिक एक साल ही के 
परिश्रम से दुःख का सदा के लिए नाश हो जाने के कारण जिज्ञापु को 
वैदिक उपायों का अवलग्बन करना उचित हे। 

परन्तु वेदिक याग करने में अनेक दोष हैं। याग करने में पशु- 
हिंसा होती है । कहा है--अग्नीषोमीयं पशुमालभेत | अ्रर्थात्‌ अग्निष्टोम 
याग करने में अग्नीषोमीय पशु की हिंसा करे | हिंसा करने में पाप है और 
पाप से दु:ख उत्पन्न होता है । यद्यवि याग में की गई हिंसा के द्वारा 
याग सम्पन्न होती है और याग करने से स्वर्ग भी प्राप्ति होती है छिन्‍तु 
याग के सम्पादन करने में की गई हिंसा से पाप भी तो होता ही है। 
अतएव स्वग में जाकर उस पाप से उत्पन्न दुःख का भोग भी करना ही 
पड़ता है। इसलिए बैदिक उपाय के द्वारा भी दुःख की निवत्ति सर्बथा 
नहीं होती | यही बात ईश्वरकृष्णु ने कही है--- 

दृष्टबदानुश्रविक: स ह्यविशुद्धिक्षयातिशययक्त: । 

साधारण डपायों के समान दैदिक उपाय भी दुःख का आत्यन्तिक 
ओर ऐकान्तिक नाश नहीं करता, कणेंकि वैदिक उपाय में पशु की 
द्विरा होने के कारण विशुद्धि नही है । याग करने से याग करनेवाले 
के अन्त:करण में एक शुभ संस्कार उत्पन्न होता है और जितनी शत 
उस संस्कार में होती है उतने ही समय तक याग करनेवाला स्वर्ग में 
रहता दे । बाद को वह पुण्य क्षीण हो जाता है, याग करनेवाला पुनः 
संसार में लौब कर आ जाता हे और फिर दुःख भोगने लगता है। 
तीसरी बात यह है कि बेद के अनुसार अग्निष्टोम याग करने से तो 
स्व मात प्राप्त होता है, किन्तु जो स्वग में जाकर वहाँ का आरधिपत्य आत 
करना चाहता हो तो वह “वाजपेय? नाम का याग करे | ऐसी स्थिति में 
अग्निष्टोम याग करनेवाला स्वर्ग में भी जाकर वाजपेय याग करनेवाले 
के अधीनड्ञोकर रहेगा। उसका स्वातन्त्रय नही रहेगा। श्र्थात_स्वर्ग में 
परतन्त्र रहने के कारण उसे दुःख रहेगा ही । इसलिए स्वर्ग में भी दुःख 


१६ ] [ लक्ष्य और उसकी प्रात 


से सबंथा छुटकारा नहीं होता | श्रत एव दुःख से मुक्ति के लिए दूधरे 
किसी उपाय को टंढना चाहिए | इसीलिए कहा है-- 
वद्विपरीव: भ्रेयान व्यक्ताव्यक्तज्ञविज्ञानात्‌ ॥” 

अर्थात लौकिक एब' वैदिक उपायों से मिन्‍न उपाय अधिक कल्याण 
देने वाला है। यह उपाय है सांख्य-दर्शन में प्रतिपादित व्यक्त), “अव्यक्त” 
तथा 'ज्ञ' का विशेष ज्ञान का प्राप्त करना। इसीलिए. सांख्य-दर्शन का 
अध्ययन करना आवश्यक है । 

सांख्य के तत्त--ये उपयक्त तीनों शब्द एक प्रकार से सांख्य-दर्श 
के पारिमाषिक शब्द हैँ | इनका विश्लेषण करते हुए गीड़पाद न अपने 
भाष्य में कहा ह--- 

“तत्र व्यक्त महदादि बुद्धि, अहड्ढार: पदग्च तन्‍्मात्राणि(श 
न्मात्रमू, स्पशतन्मात्रम, रूउतन्मात्रमू, रसतन्मात्रम, गन्धतन्सात्रम ) 
एकादश इन्द्रियाणि, पम्नच महाभूताति। अव्यक्त प्रधानम्‌।श्च 
पुरुष: । एवमेतानि पद्चविशतितत्त्तानि व्यक्ताव्यक्तनज्ञा: कथ्यन्ते | 
एतद्विज्ञानाच्छूरेय इति । उक्त च- 

पग्बविशवितचज्ञो यत्र कुत्राश्रमे रतः । 

जटी मुण्डी शिख्री वापि मुच्यते नात्र संशयः ॥? 
ग्यारह इन्द्रियों का निरूपण ईश्वरक्ृष्ण ने स्वयं किया है-- 

बुद्धीन्द्रियाणि चक्त:श्रोत्रत्राणरसनलगाख्यानि । 

बाकपाणिपादपायूपस्थाख्यकमे न्द्रिया एथाहु: ।% 

एकादशमिन्द्रियं मनः । 

व्यक्त शब्द से महत_आ्रादि तेईस तत्व सममे जाते हैं--बुद्धि, 
अहड़ार, शब्दतन्मात्रा, सर्शतन्मात्रा, रूपतन्मात्रा, रसतन्मात्रा तथा गन्क्‍्त- 
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न्मात्रा, शख, कान, नासिका, जिह्ला, तथा त्वक्‌ ये पांच शान देनेवाली 
इन्द्रियाँ ; मुख, हाथ, पैर, मल को बाहर निकालने वाली तथा सन्तान 
उत्पन्न करनेवाली जननेद्धिय ये पांच कर्म करनेवाली इच्द्रियाँ तथा 
ग्यारहवां मन ओर आकाश, वाय , अग्नि, जल तथा (्टथिवी ये पांच 
महाभूत मिल कर तेईस “व्यक्त! हे । एक मात्र प्रधान अर्थात्‌ मूलप्रकृति 
अव्यक्त' है एवं चेतन पुरुष 'ज्ञः है | 

इस प्रकार सांख्य-भूमि में प्रवेश करने से जिज्ञासु के सामने ये ही 
पीस तत्त्व संंख्यक्षेत्र के अन्तगंत देख पड़ते हैं| इन्हीं का विशेष शान 
प्राप्त करने पर दुःख की ऐकान्तिक तथा आत्यन्तिक निवृत्ति होती है । 
कहा भी है--जटाधारी होकर, या शिर के बालों को मुश्दन कर, या शिर 
पर शिखा रखकर किसी आश्रम मे रहता हुआ जो कई इन पचीस तत्तवों 
को जानता है, वह निस्सन्देह (दुःख से) मुक्त होता है। श्सलिए इन 
पर्चीस तत्त्वों का विशेष ज्ञान प्राप्त करना चाहिए । 

इन तत्वों का इनके स्वरूप के अनुसार ईश्वरकृप्ण ने चार विभाग 
किए. हैं- 

मूलप्रकृतिरविक्रतिमेहदायाः प्रकृतिविकृतय:  सप्त । 

पोडशकस्तु विकारों न प्रकृतिनं विक्ृति: पुरुष: ॥? 
मूला प्रकृति किधी का विकार नहीं है। यह सब्न का मूल, प्रकृति या कारण 
हैं| महत, अहड्लार तथा शब्द आदि पांच तन्‍्मात्राएँ ये सात प्रकृति- 
विक्ृनति हैं। ये दूसरों को उत्पन्न करते हैं, इस प्रकार ये प्रकृति हैं, ओर 
स्वयं अपने कारण से उत्पन्न होते हैँ इसलिए विक्रृृति भी हैं। पांच 
शानेद्धियाँ, पांच कर्मेन्द्रियाँ, पांच भूत तथा मनस्‌ ये केवल बिक्ृति हैं, ये 
झ्सी के कारण नहीं हं। पुरुष न तो किसी का कारण (प्रकृति) ही है 
ओर न विक्ृति ही है । 

इन तत्त्वों को विशेष रूप से जानने के लिए उनके योग्य साधन 


धरयाताधानाकााकालाक पेंक 
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अर्थात प्रमाणों की आवश्यकता है। इसलिए अब प्रमाणों का विचार 
यहाँ किया जाता है 


प्रमाणनिरूपण 

प्रभाण-विच।र--किसी वस्तु को जानने के लिए उसका साधन 
चाहिए । फिर जिस स्वरूप का प्रमेय” या 'ज्ञेय! अर्थात_ जानने की वस्त 
हो, उसी के योग्य उसके जानने का साधन अर्थात्‌ “प्रमाण” भी होना 
चाहिए। यदि जज्ञेग' सद्म हो तो जानने के साधन को भी सक्ष्म होना 
चाहिए। इस प्रकार 'प्रमेय” को जानने ही से उसके योग्य साधन अर्थात 
“प्रमाण' को द दना है, और योग्य प्रमाण” के मिल जाने ही से “प्रमेय! 
का विशेष शान प्राप्त हो सकता हैं| इस में एक प्रकार से “अन्योन्याश्रय! 
दोष होने के कारण कठिनाई उपस्थित हो जाती है । 

इस के समाधान में यह समझना चाहिए कि जिज्ञासु ने न्याय- 
वैशेषिक तथा पूर्वमामांसा के तत्वों का विशेष ज्ञान इसके (र्ग ही प्राप्त 
कर लिया है और प्रथिवी आदि चार भूतोंके परमाण ,आकाश, काल, 
दिक , आत्मा ओर मनस इन नौ नित्य द्रव्यों का परिचय जिज्ञासु को 
प्रास हे । किन्तु इससे उसे सन्तोष न होने के कारण वह आगे सक्षम 
स्तर में जाकर तत्वों की खोज करना चाहता है । इससे इतना तो स्पष्ट 
है कि सांख्य का 'थमेय' न्याय के नो नित्य द्र॒व्यों से सुद्ा अवश्य है। 
अतएव सांख्य के 'प्रमेय” को जानने के लिए न्याय के प्रमाणों से सृच्तम 


स्वरूप के प्रमाणों को प्रक्रिया को जानने की आवश्यकता है। इर्सालए 
यहाँ पहले प्रमाणों का विद्यार आवश्यक दे । 


प्माणों की संख्या का विचार--सांख्य के प्रमेय तीन प्रकार के 
हैं यह ऊपर कहा गया है । इन तीनोंके जानने के लिए कितने प्रमाणों की 
अपेक्षा होनी चाहिए यह भी विचार करने का विषय है, क्योंकि मिन्‍न- 
मिन्न दर्शन में ज्माणों की संख्या भिन्न-भिन्न मानी मई है । ग्यारहवीं 
सदी के मैथिल विद्वान्‌ वरद्राजमिश्र ने कहा है?-..- 





]. ताकिकरक्षा, पृष्ठ ५६, परिढ्तसंस्करण । 
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प्रत्यक्षमेक चार्वाकाः काणादसुगती पुनः । 

अनुमान च तब्ाथ साहूख्या: शब्दं च ते अपि ॥ 

न्यायेकदेशिनो5प्येवमुपमानं च केचन | 

अर्थापत्या सहैतानि चत्वायाँद प्रभाकर: । 

अभावषष्ठान्येतानि भाद्धा वेदान्तिनस्तथा ॥ 

सम्भवेतिद्ययुक्तानि तानि पोराणिका जगुः | 

चार्वाक ने प्रत्यक्ष” मात्र एक, वेशेषिक तथा बौद्धों ने प्रत्यक्ष! ओर 

“अनुमान! ये दो, साढख्य ने प्रत्यक्ष), अनमान' तथा “शब्द? ये तीन, 
एकदेशी नैयायिक अर्थात भूषणुकारुभासवंज ने भी प्रत्यक्ष! अनुमान! 
तथा “शब्द! ये तीन, अन्य नैयायिकों ने उपयुक्त तीन के अतिरिक्त 
“उपमान! ये चार, प्रभाकरमिश्र ( गुरुमतवाले ) मीमांसक ने उपयरकत 
चार के अतिरिक्त 'अर्थापत्ति? मिला कर पांच, कुमारितभट्ट मीमांसक तथा 
वेदान्तिओं ने उपयुक्त पांच के अतिरिक्त अभाव! ये छः तथा पौराणिकों 
ने उपयक्त छः के अतिरिक्त “सम्भव” ओर "ऐतिश्व/ मिलाकर आठ 
प्रमाण माने हैं | यह विश्वास रखना चाहिए कि वैजश्ञमिक *या दार्शनिक 
क्षेत्र में प्रमाणों की संख्या को स्वीकार करने में किसी को स्वातन्त्रय नहीं 
है। प्रमेयों के स्वरूप पर प्रमाणों की संख्या निर्मर है। यदि एक ही 
प्रमाण से प्रमेयों का शान हो जाय तो दो प्रमाण क्यों मान जाय, यदि दो 
से निर्वाह हो सके तो तीन क्‍यों स्वीकार किया जाय |- इसलिए यह विचार 
आवश्यक है कि किस दर्शन के लिए कितने प्रमाणों की अपेद्दा है । 
सांख्य-दर्शन के तीन प्रकार के प्रप्नेयों को जानने के लिए तीन ही प्रमाणों 
की आवश्यकता होती है। इसीलिए सांख्य के श्राचायों ने कहा है-- 


दृष्टमनुमानमाप्तबचनं च सबप्रमाणसिद्धत्वात्‌ । 
त्रिषिध॑ प्रमाणमिष्टं प्रमेयसिद्धिः प्रमाणाद्धि ॥? 


4, सांख्यकारिका, ४। 
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सांच्य में तीन ही प्रमाण--प्रमाण के द्वारा प्रमेय की सिद्धि होती- 
है। इसलिए तीन ही प्रकार के प्रमाण को सांख्याचार्यों' ने स्वीकार किया 
है। इन्हीं तीनों प्रमाणों से सांख्य के पचीस तत्त्वों की सिद्धि होती है । 
जैसा गोड़पाद ने फहा है-- क्‍ 

प्रमेयं--प्रधानं बुद्धिरहछ्छारः पद्च तन्मात्ण्येकादरेन्द्रियाणि 
पत्च महाभूतानि पुरुष इति। एतानि पश्चरविशतितत्त्वानि व्यक्ता- 
व्यच्तन्ना इत्युच्यन्ते | तत्र किंचित्‌ प्रत्यक्षेण साध्यं किंचिदनमानेन 
किंचिदागमेनेति त्रिविधं प्रमाणमुक्तम्‌ ।? क्‍ 

उपयक्त प्रधान आदि पीस तत्त ही व्यक्त, अव्यक्त तथा ज्ञ 
कहे जाते हैं | इनमें से कुछ प्रत्यक्ष के द्वारा, कुछ अनुमान के द्वारा और 
कुछ आगम के द्वारा सिद्ध होते हैं, इसीलिए प्रत्यक्ष, अनुमान तथा 
आगम या आप्तवचन ये तीन प्रमाण ( सांख्य में ) माने गये है । 
प्रमाणों के लक्षण को ईश्वरकूष्ण ने कहा है-- 

प्रतिविषयाध्यवसायों दृष्टा त्रिविधमनुपानमाखूत्रातम्‌ । 

तल्लिज्ञलिज्ञिपूषकमाप्तश्नतिराप्तवच नं तु ॥ 

प्रमाणों के लक्षण--प्रत्येक (प्रत्यक्ष के योग्य) विषय में (अर्थात 
सांख्यदर्शन में गिनाथे गये प्रत्यक्ष के योग्य प्रमेयों के सम्बन्ध में ) 
जो अध्यवसाय अर्थात्‌ बुद्धि के द्वारा निश्वयात्मक शान उसके साधन 
को ही दिष्ट' अर्थात्‌ प्रत्यक्ष प्रमाण कहते है । 

प्रत्यक्ष की प्रक्रियव--खांख्यदर्शन में प्रयक्ष प्रमाण के द्वारा ज्ञान की 
उत्पत्ति की परियाटी न्यायवैशेषिक की प्रक्रिया से बहुत मिन्‍न है। इसलिए 
उस प्रक्रिया का निरूयण यहाँ किया जाता उचित है । 
सान्त:करणा बुद्धि: सव॑ विषयमवगाछते यस्मात्‌ । 
तस्मातत्रिविधं करण द्वारि द्वाराणि शेषाणि ॥* 








. सांख्यकारिका, गौड़पादभाष्य, ४। 2. सांख्यकारिका, ४. | 
3. सांख्यकारिका, २४ | 
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सांख्य में दो प्रकार के करण हैं| उनमें बुद्धि, अहड्लार तथा मन 
ये तीन अन्तःकरण हैं। प्रत्यक्ष ज्ञान के लिए ये द्वारि? (द्वार हैँ जिनके) 
हैं ओर पांच शानेन्द्रियाँ द्वार! कहलाती हैं। अर्थात्‌ सांख्यमत में प्रत्यक्ष 
योग्य सभी विषयों के प्रत्यक्ष शान को अश्रन्तःकरणों के साहाय्य लेकर बुद्धि 
हो प्राप्त करती है | बुद्धि परिणामिनी है। उसके व्यापार को वृत्ति कहते 
है। चित्‌-स्वरूप श' का बिभ्य जब जड़ बुद्धि पर पड़ता है, तब बुद्धि 
चेतनबती मालूम होने लगती है ओर प्रत्यक्ष योग्य तत्त्यों का प्रत्यक्ष 
ज्ञान प्राप्त करने के लिए वृत्ति-रूप भें अहज्लार एवं मन को साथ लेकर 
ज्ञान के विषय की तरफ चल पड़ती है | शानेन्द्रियां इस वृत्ति के द्वार हैं । 
उनसे होकर बाहर के शब्द, स्पश , रूप, रस तथा गन्ध तन्‍्मात्राशों के 
या आफाश आदि पांच भूतों के साथ बुद्धि या बुद्धि-बृत्ति का सम्पर्का 
होता है जिसके करण बुद्धि, या बुद्धिवृत्ति जिस विषय के साथ सम्पक 
में आती है, उसी के आकार की हो जाती है और वह आकार पुरुष या 
ज्ञ॒र्मे ग्रतिविग्बित या आरोपित होता है। उसी समय उस विषयका अध्य- 
वसायात्मक ज्ञान अर्थात्‌ प्रत्यक्ष ज्ञान आरोप्युक्त पुरुष में ठदित हों जाता 
है । उसे ही प्रत्यक्ष ज्ञान कहते हैं और उपयक्त प्रणाली प्रत्यक्ष प्रमाण 
कहा जाता है। यही बात सांख्यकारिका, उसकी टीका, सांब्यसत्र, प्रवचन - 
भाष्य, योगसृत्रभाष्य आदि ग्रन्थों में वर्शित है ! 

विषय विषय॑ प्रतिविषयम्‌ । प्रतिविषयमध्यवसायः प्रतिविषया- 
ध्यक्साय: | विषयः शब्दादय: अध्यवसायी बुद्धि: | शब्दस्पर्शरूपर- 
सगस्थेषु यथाक्रम श्रोत्रत्वक्‌्चक्ष॒जिहाघाणेन्द्रियद्वारेण विशेषावधार- 
ण॒प्रधाना या बुद्धिरुपपदूयते तदू दृष्टम्‌ | शुद्धच्वात्‌ प्रमाणम्‌ । 

मिनन-मिन्‍न हर एक दिषय को अर्थात्‌ हर एक विषय के प्रति 
बुद्धि के अभिमुख होने, को 'प्रतिविषयः कहते हैँ। हर एक विषय का 


निश्ययात्मक ज्ञान “प्रतिविषयाध्यवसाय? है। शब्द आदि विषय हैं | बुद्धि 
( ही का स्वरूप ) निश्चयात्मक ज्ञान है । 





4. सांख्यकारिका जयमद्जलायका, '५॥। 
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शब्द, स्पर्श, रूप, रस तथा गन्धों में (अर्थात शब्द आदि पांच 
तन्मात्ताओं में या आकाश आदि पाचि भूतों में ) क्रम से कान, त्वक , 
चक्त , जिह्ा तथा प्राण इन्द्रियों के द्वार से अर्थात शब्द ( तन्मात्रा या" 
आकाश ) के प्रत्यक्ष के लिए कान के द्वार से (विषय प्रदेश में जाकर, 
विषय के साथ रुम्पके में आकर, विषय के आकार को बुद्धि अपना- 
आकार बनाकर ) निश्चयात्मक जो बुद्धि उत्पन्न होती है उसे ही दृष्ठ 
अर्थात्‌ प्रत्यक्ष प्रमाण कहते हैं | शुद्ध होने के कारण यह प्रमाण है। 

यत सम्बद्ध' सत्‌ तदाकारोल्लेखि विज्ञान तत्‌ प्रत्यक्षम्‌ । 

सम्बद्ध) भवत्‌ सम्बद्धवस्वाकारधारि भवति यहदिज्ञान बुद्धि- 
वृत्तिस्तत्‌ प्रत्यक्षप्रमाणमित्य्थ:। स्वार्थसन्निकषंजन्याकारस्याश्रयो 
वृत्ति: प्रत्यक्ष प्रमाणर्मात निष्कष:। चक्त॒रादिद्वारकबुड्धिवृत्तिश्व 
प्रदीपस्य शिखातुल्या बाह यार्शसन्निकषानन्तरमेव तदाकरोल्लेखिनी 
भवतीति नासम्भव: [? 

जिध (वस्तु) के साथ सम्पक को प्राप्त कर उस (वस्तु) के आकार को 
धारण करने पर जो ज्ञान उत्पन्न होता है, वही प्रत्यक्ष ज्ञान है। 

सम्पक को प्राप्त कर सम्बद्धवस्तु के आकार को धारण करने ख्ले जो. 
विज्ञान अर्थात्‌ बुड्धिवृत्ति होती है, वही उ्त्यक्ष-प्रमाण है। बुद्धि और 
अर्थ के सम्पर्क से उत्पन्न जों आ्राकार होता है उसका आश्रय बुद्धि की-क्ति- 
है अर्थात्‌ बुद्धिवत्ति ही उत्त सम्बद्ध वस्तु के आकार की हो जाती है, वही 
प्रत्यक्ष प्रमाण है । यही निष्कर्ष है। चक्चु आदि इबन्द्रियों के द्वार से 
ब।हर निकलने वाली बुद्धिवृत्ति प्रदीप को शिखा के समान है। प्रदीप 
के प्रकाश में स्वत: कोई आकार नही है, किन्तु जिस वस्तु के साथ सम्पके 
में वह आता हैं, उसी के आकार का वह भी हो जाता है। इसी बात को: 
योगभाष्य तथा वार्त्तिक में भी आचायों ने कहा है--- 

इन्द्रियप्रणालिकया चित्तत्य बाहूयवस्पुपरागातू्‌ वद्धिषया सामान्य- 

विशेषात्मनो.र्थस्य विशेषावधारखगप्रधाना वृत्तिः पत्वक्षप्रमाणम्‌ ।१ 


. सब्यसृत्र, १२/८६ ५2. खांख्यप्रवचनभाष्य, १/८६ । 3. योगभाष्य, १/७* 
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इन्द्रियाण्येव प्रयालिकया चित्तसब्ररणमार्ग:। तैः संयुज्य तदू- 
गोलकद्गारा बाहयवस्तुषपरक्तस्थ चित्तस्येन्द्रियसाहित्येनेवार्थाकार; 
"परिणामों भवति |: 

इन्द्रियरूप नाली के द्वारा चित्त बाह्य वस्तु के साथ सम्बद्ध हो कर 
उसके आकार को धारण कर सामान्य तथा विशेष से युक्त विषय के 
सम्बन्ध में निश्चित ज्ञान को प्राप्त करने वाली बुद्धि की वांत्त द्वी प्रत्वक्ष 
प्रमाण है। अर्थात्‌ इच्द्रियाँ ही तो चित्त के बाहर जाने के लिए नालियाँ 
हैं। उनके द्वार से हो कर अर्थात्‌ चक्तु इन्द्रिय के गोलक रूपी हार से बाहर 
जाकर बाहर के वस्तु के साथ एकाकार होकर चित्त इन्द्रिय के साहाय्य से 
ही वस्तु के आऊार को धारण करता है। यही चित्त का एक परिणाम 
है । इसी को प्रत्यक्ष प्रमाण कहते है। यह चित्तद्ृत्ति करण है। उसका 
फल है प्रत्यक्ष शान | यही बात योगमाष्य और वार्त्तिक में स्पष्ट किया 
गया दे जल 

फलम विशिष्ट: पोरुषेयश्चित्तवत्तबोध:, बुर्द्ध : प्रतिसंवेदी पुरुष: | 

वुत्तिरूपस्य करणस्य फलं पुरुषनिष्ठश्चित्तत्रत्तिविषयकों बोध:, पुरुषा- 
थमेत्र करणानां प्रवत्तेट:। अय॑ च बोधो विषयदेश एवं भवति 
'विभुत्वात्‌। अय॑ घट इत्याकारा बिम्बरूपा वत्ति: कारण तस्था एब 
वत्तेश्चेतन्ये प्रतिबिम्बनाच्चेतन्यमप्ययं घट इत्याकारसिव सद्बी- 
धाख्य॑ फलं भवदीति ॥8 

संवेपदिन्या बुद्धें: प्रतिसंवेरी तत्समानाकारः पुरुष: ।£ चितेर- 
अतिसड्डुमायास्तदाकारापत्ती स्वबुद्धिसंवेदनम | अपरिणामिनी 
हि भोकक्त शक्तिरप्रतिसकड्षमा च परिशामिन्यर्थ प्रतिसड्धान्तेत्र तदब - 
तिमनुपतर्ति, तस्याश्च प्राप्तचैतन्योपग्रहस्वरूपाया बुडिबृत्तेरनुकारि- 
मात्रतया बुद्धिवत्यतिशिष्टा दि ज्ञानवृत्तिराख्यायते 


. योगवात्तिक १/७, 2. योगमाष्य १/७, 3. योगवार्ततिर १/७,३ 
4. थोगवार्धिक १/७। 5. योगदुत्र ४४२२, 6, योगमभाष्य ४/२२॥ 


२७ | [ प्रमाणनिरूपण 


पुरुषसम्बन्धी चित्तवृत्ति अर्थात्‌ पुरुष के प्रतिबिम्ब से एकाकार रूप 
कें युक्त चित्तवत्ति ही बोध है। उस बुद्धि का आरोप पुरुष पर पड़ता है 
इसीलिए, बुद्धि का प्रतिसंवेदी पुरुष है।यह बोध विप्रयदेश में ही 
'होता है, क्योंकि विषयदेश में भ्री विभु होने के कारण चेतन्य रहता 
ही है और विषय के साथ बुद्धिब॒त्ति का सम्पक होते ही विषयदेश में 
बतमान चैतन्य भी बुद्धि के आक!र के समान आकार बाला हो जाता है। 
_ इसी लिए 'ृत्तिसारूप्यमिदरत्र” थर्थात्‌ व्युत्थान या विज्ञेप की दशा 
मे चित्तवृत्ति के साथ पुरुष का सारूप्य को प्रतोति होती है। यही योगदूत्र 
में कहा गया है। ऋतएव अय घट:--? इस ग्रकार की विम्बरूपा चित्त- 
बत्ति होती है और साथ ही साथ उस वृत्ति के चैतन्य में प्रतिबरिम्बित 
होने के कारण चौतन्य भी अय॑ घट:,” इस प्रवार का बोधयुक्त हो 
जाता है। 

संवेदिनी बुद्धि की प्रतिसंवेदी अर्थात्‌ बुद्धिवत्ति के समान आकार 
वाला पुरुष है | चिति कृटस्थ होने के कारण कहीं जाती नहीं। वह तो 
विभु है | बुद्धिव॒त्ति के साथ विषय के सम्पक होने से, विषय देश में 
वरंमांन चैतन्य भी बुद्धि के आकार का हो जाता है। इसे ही स्थ- 
बुद्धिसंवेदन कहते हैं| इसी बात को भाष्य ने स्पष्ट किया है कि भोक्त 
शक्ति अर्थात्‌ चेतन्य में परिणाम नहीं होता ओर अतएव उसका कहीं 
सड-क्रमण भी नहीं होता । किन्त परिणामी जड़ पदार्थ के सम्पर्क से वह 
भी बुद्धिवृत्ति का अनुकरणा करने वांला तथा सक्ल मण करने वाला मालूम 
होने लगता है ; चेतन्य के ग्रतिबिम्ब से विशिष्यबुद्धि चेतन के समान 
मालूम होने लगती है ओर बुद्धिवृत्ति से समानता को प्राप्त करने के कारण 
चेतन्य भी उसी के समान बृत्ति धारण कर लेता है। श्रतएव उसे शानबृत्ति 
कहते हैं । यही प्रत्यक्ष शान तथा प्रत्यक्ष प्रमाण का स्वरूप है | 


जयमछ्जलाकार ने पत्यक्षज्ञन के दो भेद किये हैं--प्रमाण और 





]. योगसत्र, १/४ 


सांख्य-योग-दर्शन ] [ रेप 


अप्रमाण । शुद्ध होने से प्रमाण होता है जिसका विचार ऊपर किया गया' 
है। ओर अशुद्ध होने से अ्रप्रमाण होता है इसके चार भेद हैं--- 


अशुद्ध प्रत्यक्ष ज्ञान और उसके. भेद--सव्यपदेशम, सबिक- 
ल्पम्‌, श्रथ॑व्यतिरेकि, इन्द्रियव्यतिरेंक चेति। तत्र दूशत्‌ कचि 
दागच्छन्तं दृष्टा देवदत्तसारूप्य व्यपदिशति। देवदत्तोअयमिति या 
बुद्धिरुपयते तत्सविकल्प्म, संशयतत्वादप्रमाएणम्‌। तैमिरिकस्य 
द्वचन्द्रद्शन तदथव्यतिरेकि, द्वितीयचन्द्राभावात्‌। यत्स्रप्रद्शन॑ 
ददिन्द्रियव्यतिरेकि, निद्रोपप्लुव॒त्वादिन्द्रियाणाम्‌ |? 


दूर से आते हुए किसी को देखकर आनेवाला व्यक्ति देवदत्त के 
समान है, ऐसी बुद्धि को सव्यपदेश बहा है | यह देवदत्त है इस प्रकार 
जो बुद्धि होती है उसे स्मबकल्प कहते हैं। ये दोनों संशय से युक्त हैं 
अतएय अप्रमाण हैं । नेच के दोष के कारण आकाश में दो चन्द्र को 
देवना अशोव्यतिरेकि कहा जाता है, क्‍योंकि दो चन्द्र तो हैं ही नहीं । 
स्वप्न में वरदुओं को देखमा इन्द्रियव्यतिरेक्ति कहा जाता है, क्योंकि उस 
अवस्था में इन्द्रियाँ निद्रा से यथार्थ वस्तु को देखने में असमर्थ हैं। 

ये चार प्रकार के प्रत्यक्ष ज्ञान वत्ततः-दोषयुक्त होने के कारण अशुद्ध 
हैं, इसलिए ये अग्रमाण हैं । 


स्वप्न और योगजप्रत्यक्ष-उपयंवत प्रत्यक्ष की प्रणाली जाग्रत 
अवस्था के लिए है । रवप्न बथा ध्यानावस्था में भी प्रत्यक्ष ज्ञान होता है, 
उसके सम्बन्ध में विशानमिक्षु ने कहा है--- 

स्प्नध्यानादी घटाद्याकारतया चित्तबृत्तेरनभूयमानत्वादू बाह्ये- 
उप ज्ञानाकारः सिद्धयति। अ्रत्रांशे बौद्धानामस्माक चैकवा- 
क्यत्वेडपि न साम्पम्‌। अस्माभिर्बाद्याथ स्थापि स्वीकाशदिति 





], सांख्यकारिका, जयमड़लाटीका, ५। 
2. योगबालिक, १।७। 





र६ं ] [ प्रमायनिरूपण 


स्वप्न-प्रत्यक्ष तथा ध्यानावस्था में योगज-प्रत्यक्ष में घट आदि विषय 
के आकार को प्राप्त चित्तृत्ति का अनुभव लोगों को होता है । यदि बाह्म- 
विषय न होता तो यह अनुभव न हो सकता था। अतए्व इस अनुभव 
के कारय बाह्य-विषय का चित्ताकार में परिणत होना विद्ध 
'होता है । 

विज्ञानभिक्ष का कहना है कि इस प्रकार की अनुभूति योगाचार 
मतानुवायी बीद्धों ने भी मानी है, अतएवं इस अंश में यद्यपि बाद्धों के 
साथ हमारी एकवाक्यता है, तथापि बोद्धमत से हमारे मत में भोंद है। 
बौद्ध लाग वाष्मार्थ वी प्रथक सत्ता नहीं मानते और हमने वाह्यार्थ को भी 
स्वतन्त्र सत्ता मानी है। 

मुझे वहाँ इतना और कहना आवश्यक मालूम्त होता है कि 
वेभाषिक-चोडों ने तो बाह्याथ को मी प्थक छतन्‍त्र सत्ता मानी है, अत- 
एव विज्ञानमिन्नु को व्याज्या में दोप रह जाता है। इसलिए यह कहना 
आवश्यक होगा कि वीढों ने यद्यारि बाह्यार्थ को भी स्वतन्त्र रुत्ता मानी है 
किन्तु उनके मत में वाह्यार्थ चणभन्ञेर है और सांख्य-योग के मत में 
बाह्यार्थ परिणामी होता हुआ भी अंशत: स्थिर है, क्षणभड्जर नहीं है । यही 
बोद्धों के साथ सांख्य-योग का भेद है । 

सांख्यसत्र तथा सांज्यप्रवचनभाष्पन् में वज्ञानभिक्ष ने कहा है कि 
प्रत्यक्षप्रणाली का निर्देश जो ऊपर किया गया है वह केवल ऐन्द्रियक-प्रत्यक्ष 
के सम्बन्ध में है। योगियों के लिए ऐन्द्रियक प्रत्पक्ष की आवश्यकता नहीं 
है। उनके लिए उनकी चित्तवृत्ति को प्रत्यक्ष योग्य वस्त के साथ सम्बद्ध 
'होकर तदाकाराकारित होना ग्रावश्यक नहीं है 7 किन्त विज्ञानपित् को इस 
समाधान से सन्तोष नहीं है, अतरव उन्होंने एमः लिखा है-- 

वास्तव समाधानम्राह-- 





. सांख्यसत्र तथा प्रवचनभाष्य, १ | ६० । 
2. सांख्यप्रवचनभाष्य, १।६१॥। 


सांख्य-योग-दर्शन ] [ ३० 


लोनवस्तुलब्धाविशयसम्बन्धाद्वादोप: (१ 

सत्कायस्थितेनष्टभपि स्वकारणे लीन॑ भूतत्वेनास्ति, भविष्य- 
दुपि स्वकारणे5$नागतत्वेनास्ति । योगजधर्मानुम्रहाल्लव्धातिशयस्य 
योगिन एवं प्रधानसम्बन्धात्‌ू स्वदेशकालादिसम्बन्ध इतिः 

सांख्य-योग सत्कार्यवादी हैँ अर्थात्‌ इनके मत में कारण व्यापार के 
पूर्व भी काय अपने कारण में विद्यमान रहता दे । इसलिए अतीत और 
अनागत सभी वस्त अपने कारण में लीन रहते हैं। नष्ट वसस्‍्त भी भूत 
रूप में तथा भविष्यत्‌ वस्त भी अनागतरूप में मूला प्रकृति में अव्यक्त 
की अवस्था में विद्यमान रहते हैं। योगाभ्यातत के कारण विशिष्ट शक्ति- 
सम्पन्न योगियों को मुला प्रकृति के साथ सम्पक होता है इसीलिए उन्हें 
दूर ओर समीप स्थानों में तथा भूत और भविध्यत्‌ कालों में रहनेवाले 
सभी वस्तुओं के साथ योगिश्रों की योगजधघर्मविशिष्ट बुद्धि का सम्पक 
होने के कारण सभी वस्तुओश्रों का प्रत्यक्ष होता है । 

प्रत्क्षज्ञान के सभी अंग--प्रत्यक्षआन के सभी अंगों बा निरूपणः 
करते हुए विशानभिक्ष ने लिखा है-- 


प्रमाता चेतन: शुद्ध: प्रमाण' वृत्तिरेब च । 
प्रमार्थाकाखूत्तीनां चेतने प्रतिबिम्बनम्‌ ॥ 
प्रतिबिम्बितवृत्तीनां विषयो मेय उच्यते । 
वृत्तय: साक्षिभारया: स्य॒ः करणस्यानपेक्तणात्‌ । 
स्त्यादर्शनरूप' च साज्षित्व साव्ख्यसत्रितम, | 
अविकारेण द्रष्ट्रतल साक्षित्वं चापरे जगुः ॥* 
शुद्ध चेतन 'प्रमाता? है, बृत्ति प्रमाण? है। अर्थ अर्थात्‌ प्रत्यक्ष- 
बिषय के आकार से आकारित चित्तवृक्ति का चेतन में प्रतिबिश्बित होना 
ध्य्रमाण' है | प्रतिबिम्बित वृत्तियों का विषय 'मेय अ्र्थात्‌ प्रमेष! कह- 


]. सांख्यसत्र, १।६२। 2, सा्ूख्यसत्रव॒त्ति, साझूस्य- 
सत्र, १।६१| 3. योगवात्तिंक, १।७। 
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लाता है । करण के साहाय्य के विना ही साक्षी अ्र्थात्‌ चेतन पुरुष से 
भास्य 'वृत्तियाँ? हैं । साज्ञात्‌ दर्शनरूप साज्षित्तः कहलाता है। यद्दी 
सांख्य का सिद्धान्त हैं। कुछ लोगों का कहना है कि विना किसी 
प्रकार के विकार के द्वारा द्रष्इत्व ही 'साज्षित्व” है । 

अनुमान का लक्षण- 'लिड्? श्रर्थात्‌ परिचयात्मक चिन्ह के द्वरा 
लिज्ञी- के एवं “लिड्डी? के द्वारा 'लिज्ञ' के शान का साधन अनमान' 
प्रमाण हैं। जेसे-'दश्ड” ( लिड्ठ ) को देखकर यति ( लिड्जी ) या “यति? 
को देखकर उसके “दण्ड? का ज्ञान प्राम करना अनमान से होता है। 
इसी को “कारण! से “काय? का, जैसे-जल से भरे हये काले काले बादल 
( कारण-लिज्ञ ) को देखकर वृष्टि ( कार्य-लिज्ञी ) का या “कार्य! को देख 
कर कारण? का जैसे नदी में खोत के वेग, मलिन जल एवं' बाढ़ (का) 
को देखकर वृष्टि कहीं हुई है (कारण ) ऐसा ज्ञान अनुमान से 
होता है |? 

अनुमान के सात प्रकार के सम्बन्ध--सांख्याचायों ने लिज् और- 
लिड़ी के द्वारा अन मान में सात प्रकार के सम्बन्ध माने हैं। इन्हीं 
सम्बन्धों के द्वारा तींनों प्रकार के अनुमान प्रमाण होते हैं । 

सम्बम्धाश्च सप्त-तत्र (१) स्वस्वामिभावसम्बन्धो, यथा राजपु- 
रुषयो: । कदाचित्‌ पुरुषेण राजा, शाज्ञा वा पुरुष: | एव' (२)प्ररृति 
विकारसम्बन्धो, यथा यवसक्त्वोः ।(३) कार्यकारशभावसम्बन्धो, यथा 
घेनवत्सयो: । (४पात्रपात्रिकसम्बन्धो, यथा परिदट्त्रिविष्टब्धयो:?। 


]. गौड़पादभाष्य, सांख्यकारिका, ५। 2. त्रिविष्ट-ूस्वर्ग । 
3. जयमडलादीका, सांख्यकारिका, ५। इन्हीं सात प्रकार के 
सम्बन्धोंको वाचस्पतिमिश्र ने न्यायवार्ततिक तात्ययंटीका में लिखा है--- 
मात्रा निम्ित्तसंयोगिविरो भिसहचा रिभि: । 
स्वस्वामिवध्यघाताये: साव्ूख्यानां सप्तधानमा ॥ 
-- पृष्ठ १६५, (चौखम्बा संस्करण )* 
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(५) साहचय सम्बन्धों, यथा चक्रताहुयो: | (६) प्रतिद्वन्द्धिसम्बन्धो 
यथा शीतोष्णयो: । तन्नेकर्य भावेन्यभाव: प्रतीयते | (७) निमित्त- 
नेमित्तिकसम्बन्धो यथा भोज्यभोंज ऋयोरिति ।? 

अनुमान के भेद--वह अनुमान तीन प्रकार के है । इन तीनों की 
व्याख्या परष््तिन्त्र में की गई है। जिसके आधार पर जयमड्गला- 
कार ने लिखः है --- 


पशष्टतन्त्र व्याख्यात॒म-पूर्य-त्‌ , शेषवतू, सामान्यवोरष्टमिति । 
अतीतानागतवर्तमानाखयः पदार्था: । तत्र भविष्यदथसाधनाय पर्व बद्‌- 
नुमानम्‌ | पत्र लिड्डमस्याप्तीति पूबेवत्‌ । यथोन्नतजल्घर हृष्शा वष्टि- 
भंविष्यतीत्यनमीयते । अतीता्थंसाथनाय शेपत्रत्‌ शेप॑ लिझ्ञमस्या- 
स्तीति | यथास्था नद्या जर्षार बृष्टिसू ला यस्या: कलुषोदक शेष 
जद्मिति। वतमानाथंसाघनाय सामान्यतोहृष्टस । सामान्येन 
लिझ्-लिक्षिच्ष्टत्वात्‌ । यथा दैवदत्तस्थ गतिपूविका देशान्तःप्राप्ति- 
ह प्टा, तथा सयोदीनां सामान्येत देशान्तरप्राप्या गतिरनमीयते 

पष्यितन्त्र नाम के ग्रन्थ में पूचत्रत्‌ , शेष्बत्‌ और सामान्यता हृष्य इन 
तीन प्रकार के अनमानों की व्याख्या को गईं है। भूत, भविष्यत तथा 
वर्तमान ये तीन प्रकार के पदार्थ हैं | उनमें अनागत बस्त के साधन 
के लिए जो श्रनमान किया जाता है, उसे पूर्ववत -अनुमान कहते हैं 
पहले लिड्ग हो जिछका, ठसे पूबवत -अ्रनुमान कहते हैं। जैसे-उन्नत 
बादल को देखकर त्रष्टि होगी यह पर्ववतः अनमान है। अ्रतीत बस्त 
के साधन के लिए जो अनुमान किया जाय डसे शेषवतृ-अनमान 
कहते हैं। शेष अर्थात अवशेष रह गया है लिज्ञ जिसका, उसे शेषबत 
अनुमान कहते हैँ / जैसे-इस नदो में वृष्टि हुई है, जिम्त बष्टि का 
अवश्वेप मब्मैला पानी लिड् है, उस अतोीत बष्टि का अ्रनमान शेषवतू 


4, जयमज्जलाटीका, साख्यकारिका, ५ । 
2. जयमज्जञलाटीका, सांख्यकारिका, ४ 
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कइलाता है | वतमान वस्तु के साधन के लिए जो श्रतुमान किया जाय 
वह सामान्यतों दृष्ट अनमान है। समानता के कारण लिज्ग और लिज्ली 
देखा जाता है। जैसे--देवदत्त के गमनपूवक एक देश से दूसरे देश को 
जाना देखा जाता है। इसी प्रकार उसी समानता के द्वारा सब आदि ग्रहों 
का एक देश से दूसरे देश में प्रात्त होने से सूर्य आदि में गति है यद्द 
सामान्यतों दृष्ट अनुमान कहा जाता है। 
ये तोन शब्द हमें पारिभाषिक मालूम होते हैं। इनका प्रयोग न्याय, 
बैशे बिक, मीमांसा, साडइछू्य, इन सभी दर्शनों में किया गया है। वात्स्या- 
। यन से लेकर बाद के सभी टीकाकारों ने इन तीनों शब्दों के भिन्न-भिन्न 
अर्थ किये हैं। वात्ययायन ने तो 'अ्रथवा” कह कर वैकल्पिक भी अर्थ 
किया है ।? इन बातो से ऐसी प्रतीति होता है कि इनका वास्तविक अर भि- 
प्राय लुप्त हो गया ओर पश्चात्‌ विद्वानों ने अपने-अपने पाश्दित्य के 
आधार पर मनोनकूल अर्थ किया है ४ परन्तु इनको व्याख्या क्विष्ट 
( कल्पनामात्र मालूम होती है। वाचस्पतिभिश्र ने पूव॑त्रत का श्रर्थ किया हे 
हप्टस्वल क्ष्णसामान्यविषयम्‌ । दृष्ट स्वलक्षणं (वह्िविशेष:)यस्य वहित्वसा- 
मान्पविशेषस्य । अर्थात्‌ पर्यवतो बहिवान, धूमात्‌, इस अनुमान में यत्र धूम 
तत्र वह्िः इस सामान्य व्याप्ति का एक स्वलक्षण अर्थात्‌ विशेष उदाहरण 
है--महानस में घम का वह्नि के साथ होना जो हमारे चक्तु का विषय है । 
सामान्यतोदृष्ट्म्‌ का श्र्थ उन्होंने किया है--अदुष्टस्वलफ् णुसामान्य- 
विषयम्‌ | जैसे इन्द्रिय के श्रनुमान में इन्द्रियत्व सामान्य का एक स्वलक्षण 
अर्थात्‌ विशेष उदाहरण है इन्द्रियविशेष जो दम लोगों के चक्तु के 
गोचर नहीं है। 


यह व्याख्या समुचित भी नहीं मालूम द्वोती है, क्योंकि सांख्यभत में 
इनच्ध्रिय! प्रत्यक्षणोचर है, श्रप्रत्यक्ध नही है । 


). न्यायभाष्य, १/१/५ | 
2. षडद्शेनसमुच्चय, गुणरत्त की टीका पष्ठ ६१-६७। 
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यहाँ इतना कह देना श्रावश्यक है कि सांख्ययोग में भी श्रनुमान 
की अन्य प्रक्रिया न्याय के समान है | इसलिए यहाँ उसका विशेष प्रदर्शन 
करना श्रावश्यक नहीं दै । 

श्रागपस-7एमाण--राग, द्वेष से रहिंत यथार्थ वक्ता 'अआरप्त' कहे जाते 
हैं। वेद! अपौरषेय होने के कारण राग, द्वेष आ्रादि दोषों से रहित है। 
अत एवं विद! भी आप! है। आपों के उपदेश को सवचन?- कहते 
हैं। अ्रथवा आएों के श्रर्थात्‌ ऋषियों के द्वाया प्राप्त भूति या वेद एवं 
वेदमूलक वाक्यों को आतवचन' क़द्दते हें | ऐसे उपदेश या वचन को 
शब्द-प्रमाण कद्दते हैं। .; 

योग में प्रमाण--यहाँ इतना कह देना आवश्यक है कि योग- 
दर्शन में भी तीन ही प्रमाण माने जाते हैं। प्रमाण का साधारण लक्षण 
बाचस्पतिमिश्र ने कहा है-- 

अनधिगततत्वबोध: पौरुषेयो व्यवहारहेतु: प,्रमा, तत्करणम्‌ 
प्रमाणम्‌ ।? प्रमा अर्थात्‌ पुरुष में श्रनधिगत तत्त्व के शान को प्रमा कहत' 
हैं। इसी शान से व्यवहार होता है। इध शान का करण प्रमाण है । इसका 
विभाग करते हुए पतञ्ञलि ने कहा 'है--प्रत्यक्षी नुमानागमा: प्रमांणानि*। 
इन प्रमाणों के स्वरूप 'का-निरूपैण, जैसा ऊपर किया गया है, सांख्य- 
दर्शन के समान ही है | इन्हीं तीनों प्रमाणों के द्वारा .योग के तत्त्वों का 
भी यथार्थ ज्ञान होता है | ईश्वर का आगम के" द्वारा तथा अनमान के 
द्वारा ज्ञान प्रत्त होता है । 

अप्रमाणों का निरूपणु--प्रमांण बस्तुतः यथार्थ, है। इसके 
विपरीत श्रप्रमाण हैं| विपयेय, विकल्प, निद्रा तथा स्मप्ति ये चार -न्चत्त 
को वृत्तियाँ अ्रप्रमाण हैं | 88 हु 

विपययो मिथ्याज्ञानमतत्रपप्नतिष्ठमल्‍१ 


कंकाल तक्रभाउत 2 आ८डजाताएााइलकाााछा9 


. तत्ववशारदा, योगसत्र, १/७। 2. योगसत्र, १/७ 
3. योगसत्र, ४ऋू॥ 
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अतद्र प श्रर्थात्‌ अवाश्तवरूप विषय में अर्थात जो वस्तु वास्तव में 
नही' है उसमें प्रतिष्ठित ज्ञान अ्रथलि तद्विषयक मिथ्याशान ही विपयय 
है। जैसे-दो चद्धों का दर्शन | श्रकाश में दो चन्द्र का होना प्रमाण 
द्वार बाधित होने के कारण भिष्याशान है |? 

शब्दज्ञानानपाती वस्तुशुन्यो विकल्प: । 

स न प्रमाणोपारोही, न विपययोपारोदह्दी च। वस्तुशुन्ये<पि 
शब्दज्ञानमाहात्म्यनिषन्चनो व्यवद्दारों दुश्यते। तद्यथा-चैतन्य 
पुरुषस्य स्थरूपमिति ।* 

वस्तु के यथार्थ रूप में न रहने पर भी उस वस्तु के वाचक शब्द के 
घुनने पर तदनसार एक प्रकार का: अ्रस्फुट शान चित्त में उदित होता है, 
ठसे ही (विकल्प! कहते हैं ! यह न तो प्रमाण में अन्तभूत है और न 
विपयंय है में । जेसे--चेतन्य पुरुष का स्वरूप है। इस वाक्य में चेतन्य' 
' ही तो पुरुष है, फिर चेतन्य पुरुष का स्वरूप है यह कहना व्यर्थ है। परन्तु 
व्यवहार में ऐसा कहा जाता है। इसी प्रकार “निष्किय: पुरुष:,” 'तिष्ठति 
बाण :** इत्पादि वस्तु के यथार्थ में न रहने पर भी शब्द के द्वारा प्रयोग 
दःते है. । 

....... अभावप्रत्ययालम्बना निद्रा । 

. जाग्रतू तथा स्वप्न अवध्याओ्रों को वृत्तियों के अभाव का जो प्रत्यय है 
उसको आलम्बन करनेवाली इघृरत्ति ही निद्रा.है। वस्ततः इसे सुषुष्ति 
बद्दते हैं। यह भी एक प्रकार का प्रत्यय श्र्थात्‌ श्ञान है, क्योंकि सो कर 
उठने पर उस अवस्था का स्मरण हं'ता है कि 'सुखमहम्‌ अस्वाप्सम्‌, 
प्रसन्न मे मन;, प्रज्ञां में विशारदीकरोति” इत्यादि | 

अनुभूतविषयासम्पधमोषः स्मृति: ।९ 

. योगभाष्य, योगसन्न, १/८। 2. योगसन्र, १/६। 

3. यागभाष्य, १(६ | 4. योगभाष्य, १/६ 

5. योगसतन्र, १/१०। 6. योगवत्र, १/११। 
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अनुभूत विषय का असम्प्रमोष अर्थात्‌ पर्वानुभूत विषय का. 
तदनुरूप पुन: शान होना ही स्मृंत है। विचारणीय विषय है कि 
क्या केवल बिषय अर्थात्‌ घट का स्मरण होता है या (घट) ज्ञान १? 
उत्तर में यह जानना चाहिए के केवल शान का स्मरण कभी नहीं होता । 
ग्राह्म वस्त से उपरक्त जो शान इन दोनों का एक साथ चित्त में संस्कार 
उत्पन्न होता है। अ्रत एव तदनुरूप ग्राद्य श्रीर ग्रहण इन दोनों से मिश्चित 
श्र्थात्‌ घट का शान मुझे हुआ इस प्रकार स्मरण होता दे । फिर भी 
स्मरण में घट का ओर शान में अहण॒ का प्राधान्य है। यह स्मृति दो 
प्रकार की होती है--भावितस्मतंव्या श्रर्थात्‌ जिसके द्वारा कल्पित विषयों 
का स्मरण हो | जैसे स्वप्न में, तथा अमभावितस्मत॑व्या श्र्थातू जिसके 
द्वारा वास्तविक विषयों;८का स्मरण हो, जैसे जाग्रत्समय में । श्रर्थात्‌ 
स्वप्न में चित्त अनेक कल्पनाओं का स्मरण करता है, किन्तु जात अवस्था 
: में कल्पना से रहित शुद्ध विधय का स्मरण होता है । ये सभी बृत्तियां 
अविद्या हैं । अत ८व ये सभी श्रप्रमाण हैं । 


यहाँ इतना और जानना आवश्यक है कि योग का लक्ष्य है चित्त 
की/वृत्तियों का;निरोध करना, जिससे चित्त प्रशान्तरूप में स्थित रहे । 
इसके लिए- अभ्यास और वैराग्य की आवश्यकता होती है | अभ्यास के 
लिए प्रयत्न करना, शक्ति रखना एवं उत्साह तथा इन सबों के सम्पादन 
के लिए इच्छा रखना आवश्यक है। इसके लिए ही अद्धा, वीये, स्मृति, 
समाधि तथा प्रशा आदि साधनाओ्रों का सम्पादन आवश्यक है। चित्त 
की अभिरुचिमती निश्चयवत्ति को श्रद्धा कहते हैं। यह माता को तरदद 
योगिश्रों की रक्षा करती है । श्रद्धा से ही वीय उत्साह और बल होता है 
आर वभी स्मति होती है । ऐसा करने से चित्त की प्रशान्त- 
अवस्था दृद होती है। लौकिक तथा पारलीकिक दोनों प्रकारके विषयों 
' में तृष्णा को परित्याग करना ही बेराग्य है। ऐसा १रने से सभी विषयों 
में दोष देख पढ़ता है और व्यक्त तथा अ्रव्यक्त तत्वों के ध्मों में 
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विरक्ति उत्पन्न होती है। इसके बाद ज्ञान का उदय होता है। विवेक 
बी अभिव्यक्ति होती हे | पश्चात्‌ शान्त होकर चित्त समाध्स्थि होता 
है ओर तब उसमें प्रश्ञा या विवेक की अभिव्यक्तित होती है । ज्ञान की 
पराकाष्ठा ही वास्तविक वैराग्य है ।* बेराग्य होने से श्रसम्प्रशात समाधि 
प्राप्त द्वोती है। 


समाधि 


ध्यान के चरम उत्कर्ष को ही समाधि कद्दते हैं | चित्त की स्थिरता 
का यह सर्वोत्कृष्ट अवस्था है। ध्यान की अवस्था में ध्याता, ध्यान और 
ध्येय ये तीन वम्तु होते हैं| ध्यान जच्र इतना प्रगाद हो जाता है कि उसके 
समद्च केवल ध्येयमात्र देख पड़े अर्थात्‌ ध्यान, ध्याता और ध्येय ये तीनों 
केवल ध्येयमात्र के स्वरूप में परिणत हो जायें तब चित्त की उस अवस्था 
की समाधि कहते हैं | जैसा कहा है-- 

तदेवार्थमात्रनिर्भासं स्वरूपशुन्यमिव समाधि: [१ 

सम्प्रज्ञात समाधि --वस्तुत: समाधि ही येग है। चित्त के साव- 
भोम धर्म को समाधि कहते हैं (अर्थात्‌ चित्त की सभी श्रवस्थाओं में 
समाधि हो सकता है)। ज्षिप्र, मूद, विद्धिप्त, एकाग्र तथा निदद्ध ये पांच 
चित्त की भूमियाँ अर्थात्‌ अवस्थाएँ हैं| इनमें विक्षिप्त चित्त में उत्पन्न 
समाधि में सभी विक्षेप संस्कार उपसर्ज्जन या गौणरूप में रहते हैं। 
इसलिए यह योग फे लिए स्हायक नहीं होता। किन्तु एकाग्रभूमिक 
चित्त में समुद्भूत होकर सत्स्वरूप श्रर्थ को जो समाधि प्रकृष्टरूप में 
सयापित करे, अव्द्या आदि पांच क्लेशों को ज्ञीय करे, कमंबन्धन को 
दीला करे तथा निरोधावध्था को अभिमुख करे, उसे ही सम्प्रज्ञात-योग 
कहते हैं| यह सम्प्रशात समाधि या योग वितर्कानुगत, विचारानुगत, 
आनन्दानुगत तथा अ्रस्मितानुगत होत। है , चित्त को सभी वृत्तिश्रों के निदद्ध 


. योगसत्र तथा भाष्य, १-१२-१६। 2. योगसत्र तथा भाध्य, ३/३ । 
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होने से जो समाधि होता है उसे असम्प्रज्ञात समाधि कहते हैं [! इसी 
को निर्बीज् समाधि भी कहते हैं |: 


सम्प्रशात समा्थि के भेद-- विषेय के मेद से समाधि के वितर्क श्रादि 

चार मेद होते हैं। शब्द, अर्थ, शान तथा विकल्प युक्त चित्तबृत्ति का 
विषय समाधि में यदि स्थूल हो, तो उसे वितर्कांनगत कहते हैं | स्थुलवि 
धयक समाधि में दृढता प्राप्त करने के बाद उस समाधिकालीनु:अनुमवपूव॑क 
विचारविशेष के द्वारा सच््मतत्तव का जो ज्ञान द्वोवा है, उसे ही विचारा- 
नुगत कहते हैं। इस अवस्था में ग्राह्म ओर ग्रहण दोनों सच्तम हैं। 
इसमें वितक नहीं है। इस अ्रवस्था में प्रकृति, महत्‌, श्रहक्कार, पांच तन्मा- 
त्रारूप सक्त्म श्र्थ चित्त के विषय होते हैं । उसी श्रालम्बन में विचारानुगत 
अवस्था को प्राप्त चित्त में सत्तगुण के आधिक्य से जो आनन्द हा 
श्रमभव द्वोता है, उसे ही आनन्दानगत कहते हैं। इसी अवस्था 
का वर्णन गीता में किया गया है 


सुखमात्यग्तिक॑ जत्तदूबुद्धिम्रांह्ममर्तीन्द्रियम्‌ । 
बेत्ति यत्र न चेवाय॑ स्थितश्चल्ति तत्त्वतः ॥ 
य॑ लब्ध्वा चापरं लाभ॑ मनन्‍्यते नाधिकं ततः । 
यस्मिन्‌ स्थितो न ठुःखेन;गुरुणा<पि विचाल्यते ॥ 
तं विद्याद दुःखसंयोगवियोगं योगसंज्ितम्‌ ॥ 
एकमात्र अहम वस्तु जिस चित्त का आलम्बन हो अर्थात्‌ केवल 


पुरुषाकार चित्त के साक्षात' 'ज्ञान को अस्मिता कहते हैं | इस 
अवस्था में अस्मि इतनी ही संबित्‌ होती है।यह जीवात्मविषया 





. योगसत्र तथा भाष्य, १/१ 2. योगमाष्य, १/२। 
3. भगवदुगीता, ६/२१-२३ | | 
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अथवा परमात्मविषिया संवित्‌ नहीं'होती है। इस अवस्था[के निरोध को अ- 
स्मितान॒गत कहते हं। इन चार भेदों:में चित्त का आलम्बन रहता है 
असम्प्रज्ञात समाधि--समी ग्रत्तियों के अस्त हो जाने पर केवल 
संस्कारमात्र जचर शेष रह जाता है उस अवस्था के चित्त की समाधि को 
श्रसम्पज्ञांत समाधि कहते हैं । इसकी प्राप्ति परम वैराग्य से होती है। 
इसमें अ्रालम्बन-रूप में कोई श्रर्थ नहीं रहता, केवल संस्कारमात्र रहता 
है | निरालम्बन की तरह चित्त रहता है !2 
' / प्रमाणों की उपयोगिता--इख प्रकार प्रमाों का निरूपण कर 
साडख्य-दर्शन में उनकी उपयोगिता का विचार आवश्यक है। अमायों 
की उपयोगिता तत्त्वों के ज्ञान के लिए है; अत एव तत्त्वों का निरूपय 
यहाँ पहले किया जाता है | द 
[: प्रम्मेयों के ज्ञान के लिए ही प्रमाणों की आवश्यकता है।साडख्य 
में व्यक्त, अव्यक्त तथा शञ ये तीन ही प्रमेय हैं . श्रय विचार करना है 
कि किस प्रम्ांणु- से 'किस प्रमेय की सिद्धि होती है। इसके सम्बन्ध में 
ईश्वरकृष्ण ने कहा है--- '. "४ 
.. सामान्यतस्तु रृष्टादतीन्द्रियाणां प्रो रनुमानात्‌ | 
तस्मादपि चासिद्ध परोक्षमाप्तागमात्‌ सिद्धम्‌ ॥* 
इृदानीं प्रमाणत्रयविषयानाह--सामान्यतस्त्ित | सामान्यत 
इति पष्छ्यन्तात्‌ तसि: । वथा चेन्द्रिययोग्यस्य सबस्यापे ज्षितस्या 5न- 
पेक्षितस्य च दृष्टात्‌ प्रत्यन्षा देव ,सिद्धः । 
. अतीन्द्रियाणां प्रकृत्यादीनां सिद्धिर्लुमानातू, यथा मइततत्तव॑ 
सकारणक कार्यत्वाद्‌ घटबदिति, कारस्यान्वबाघात प्रक्रतिसिद्धि: । 
न च्‌ पुरुष एवं ज़न शेडस्तु तस्यापरिणामित्वैनाजनकत्वातु । 


अकिनन+ 33५3० --ननननना न नितिन भी धनी न तन ल्‍ल गत अफितान ललन+ककिलन नकल सन सतना 3 फल» नमक > के अम>०+ ७३७५५ मन+3++क >> 4५० पान ++-क- “33 *आन» न नपानान्िन+-+ न *+फ-नेवानन-++काकन- ७०3 +०कन-ननानन- पी न वाननन पान ५+ कट» ५4 "न पनान-म चालक“ नीयत पिन न न न पिन ने - सना तशनाा5३++ज+- नमन भकनक. 


]. योगसत्र तथा. भाष्य, १/१७। 2. योगसत्र तथा भाष्य 
/१८ | 3. सांख्यकारिका, ६। 
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तस्मादषि परोक्षमतीर्द्रियम्‌ आप्तागमात्‌ ।! 
व्यक्तम प्रत्यक्ष प्रा ध्यम्‌ ।: 

व म्ान्यतः इत्यादि कारिका के द्वारा तीनों प्रमाणों के विषयों का निरू- 
पण श्या गया है। “सामान्यत:” इस शब्द में 'सामान्यस्य”ः इस षष्छ्यन्त 
के अर्थ में “तरस! प्रतवप लगा है । इतलिर सानाग्य अर्थात्‌ साधारण 
प्रतक्षयोग्य सभी वस्तु का ज्ञान दृष्ट (-प्रत्यक्ष) प्रमाण से होता है| इस 
प्रकार प्रचक्ञ-साध्य सभो व्यक्तों का अर्थात्‌ महत्‌ आ्रादि तेईस ब्यक्तों का 
शान प्रत्यक्ष प्रमाण से होता है। प्रत्यक्ष के अयोग्य अश्रतीन्द्रियों का अर्थात्‌ 
प्रकृति (+-अव्यक्त) तथा बद्ध पुरुषों का ज्ञान श्रनुमान से होता है। 
अनुमान से भी जिस परोकछ अर्थात्‌ अतीन्द्रिय बध्तु को प्रतीति नहीं 
होती, उसका अर्थात्‌ ज्ञ का शान आत्तागम से होता है। 

साहजजय में बुद्धि ही के द्वारा प्रत्यक्ष: होता है। इतलिए सभी व्यक्त 
प्रत्यक्षसाध्य हैं। महत्‌ आदि व्यक्त प्रकृति के काय है इसलिए काय से 
कारण का शेषवत्‌ अनुमान के द्वाथ ज्ञान होता है | बद्ध-पुरुषों का भी शञान 
'संघातपरार्थत्वात्‌!% तथा ज्ञननमरणकरणानाम्‌ प्रतिनियमात्‌” इत्यादि 
लिज्नों के द्वारा अनुमान से होता है । इस प्रकार “पक्‍त! का प्रत्यक्ष से, 
व्यव्यक्त' का अनुमान से यथा 'शा का आगम से ज्ञान होता है। तीन ही 
प्रमाणों से तीन प्रकार के प्रमेयों की [सद्धि द्वो जाने के कारण साइख्य के 
आचायों ने तीन ही प्रमाण स्वीकार किये हैं । 

व्यक्तों का ज्ञान तो प्रत्यक्ष से होता है। प्रत्यक्ष से जिनको सिद्धि 
हो, उनके अस्तित्व में तो कमी भी सन्देह्द नहीं होता। परन्तु जिनका 
शान प्रत्यक्ष से नहीं होता, उनके अस्तित्व में सन्देह् रहता है | इतलिए 


. नारायणशक्नतचन्द्रिका, साब्यक्रारिका, ६। 2. गौड़पादभा- 
ध्य, सांख्यकारिका, ६, व्यक्त तु प्रत्यक्षेणेतर साधितम--प्राठरृत्ति, 
संख्यकारिका, ६। 3. सावूूछयकारिका, १$। 4. सारूछय- 
कारिका, १८ | 
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ईश्वरकृण ने प्रकृति तथा बद्धपुरष इन दोनों की सिद्धि »की प्रणाली 
निम्नलिखित कारिकाओं में दिखायी है-- 
सौच्म्यात्तदनुपलब्धिन्ना भावातू कार्यंतस्तदुपलब्घे: । 
महदादि तश्च कार्य प्रकृतिसरूपं बिरूपं च ||? 


बहुत हो सक्षम होने के कारण प्रकृति (--अव्यक्त) की प्रत्यक्ष प्रमाण 
से उपजब्षि नहीं होती, न कि उसके अस्तित्व के अभाव के कारण। 
(उसके) काथी के द्वारा उसको उपलब्धि होता है। महत्‌ आदि (तईस 
5 क्त) उसके कार्य हैं | कार्य विन कारण के हो नहीं सकते, श्रत एव 
इन कायो का एक कोई कारण अवश्य है, जो अत्यन्त सुक्म होने के 
कारण प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा नहीं जाना जाता ।* अ्रतः शेषवत्‌ 
अनुमान स प्रकृति की प्रतोति होती है। 


वाचस्पतिमिश्र श्रादि कतिपय टीकाडझारों ने व्यक्तों में से कुछ 
को (-पंचभूतों को) प्रत्यक्ष माना और कुछ को (७>महत से लेकर 
तन्मात्रा परयन्त को) अनुमेय माना हे | परन्तु यह युक्तिसंगत नहीं 
मालुम द्वोता | इसके अनेक कारण हैं। एक कारण यह भी है कि 
किसी भी व्यक्त की सिद्धि के लिए ईश्वरक्ृष्ण ने श्रपनी कारिका में 
युक्त नहीं दी है । जो प्रत्यक्ष-सद्ध है, उसको सिद्धि के लिए चेष्टा 
करना व्यर्थ है | किन्तु जो प्रत्यक्ष-विद्ध नहीं है, उसीके श्रस्तित्व में 
सन्देह उत्पन्न होता है ओर इसीलिए उसकी सिद्धि के लिए कारिकाश्रों में 
युक्तियां दी गई हैं | इस प्रथा के अनुसार भी यह सिद्ध है कि व्यक्तों 
का प्रत्यक्ष ही होता है। अत एवं इन्हें उ्यक्त कद्दा है । तभी तो गौड़पाद 
ने भी कहा ई--व्यक्तम्‌ प्रत्यक्षसाध्यम्‌ | माठर ने भी कहा है--व्यक्त' 

तु प्रत्यन्षेगेब साधितमिति तदर्थे न अयत्न: । 


. साब्ख्यकारिका, ८। 2. सांज्यसत्र, १(१०६। 
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यद्रपि सभी व्यक्त प्रत्यक्षसिद्ध हैं, इनको सिद्धि के लिए अन्य प्रमाण 
की अपेक्षा नहीं है तथापि इनके स्वरूप का प्रा परिचय देना आवश्यक . 
है। अत एवं ईश्वरक्ृष्ण ने इनके धर्म का निरूपण करते हुए 
कहा है--- 

हेतुमदनित्यमठ्यापि सक्रियमनेकमा श्रित लिड्रम । 

सावयवं परतन्त्रं व्यकतम्‌ (विपरोतमव्यक्तम) .। 

त्रिगुणमविवेकि विषय: सामान्यमचेतनं भसवधमि | 

व्यक्तम्‌ ( तथा प्रधान तद्गिपरीवस्तथा च पूमान्‌) 7 

हेतुमत्‌ू--महत् तत्त्व से लेकर पृथ्वी पयन्त जो तईस व्यक्त हैं, उनमें 
प्रत्येक व्यक्त का एक कोई कारण है जिससे बह आविभूत होता है । 
अनित्यम्‌--ये प्रत्येक अनित्य हैं, अर्थात्‌ श्रपने स्वरूप को अपने कारण में 
तिरोभूत करते हैं । ये स्थिर नहीं हैं किन्तु परिवर्तनशील हैं| अव्यापी-- 
व्यापक अ्र्थात्‌ सर्वत्र विभु के रूप में रहनेवाले ये नहीं हैं । प्रत्येक व्यक्त में 
विषमरूप में रजोशुण रहता है। रजोगुण सतत चलायमान है जिसके कारण 
प्रत्येक ब्यक्त में वैषम्य उत्पन्न करनेवाली किया रहती है, जिसका स्थून्न 
रूप से भान होता है। अत एवं सभी व्यक्त सक्रिय हे | प्रत्येक व्यक्त 
अनेक है। संसारमें जितने जीव या वस्तु हैं उतने व्यक्त हैं । ग्रत एव महत, 
अहड्डार आदि सभी अनेक हैं । गोड़पाद, जयमड्शलाकार आदि टीकाक रों 
का अर्थ यहां संगत नहीं है । आश्रितमू--प्रत्येक व्ययत अपने कारण में 
आश्रित है । लिज्नम--लय को दशा में प्रत्येक व्यक्त अपने कारण में 
लय को प्राप्त हो जाता है। अथवा कायरूप होने के कारण प्रत्येक व्यक्त 
अपने कारण का लिघ्ड हो सकता है। इसीलिए यह लि्ड्रि कहलाता है । 
सावयवम्‌ --'श” को छोड़कर सभी तत्वों में सत्त, रजस्‌ तथा तमसू ये 
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४्रे |. | तत्त्वांनरूपण 


तीनों गुण रहते हैँ। श्रव्यक्त अर्थात्‌ मूला प्रकृति में साम्यावस्था में, 
किन्तु व्यक्तों में विषम अवस्था में ये शुण रहते हैं । अत एवं इनके 
प्रत्येक के स्वभाव का व्यक्तावस्था में अलग-अलग भाव द्वोता है। इसीलिए 
ये व्यक्त सावयव कहे जाते हैं | परतन्त्रमू--प्रत्येक व्यक्त अपने अस्तित्व 
के लिए श्रपने कारण पर निर्मर है। अ्रत एवं यह परतन्त्र दे। 

त्रिगणम्‌-सत्त्त, रजसू और तमस्‌ ये तीनों शुण व्यक्त में हैं । इस- 
लिए ये त्रिगण है ( अविवेकि--मूला प्रकृति जड़ है। “व्यक्त' मूला 
प्रकृति का काये है। अ्रत एव यह भी जड़ है । इसीलिए इसमें एक से दूसरे 
के विभक्त करने की विवेक शक्ति नहीं है। अत एवं ये व्यक्त अविबैकि हैं॥ 
विपय:--ये व्यक्त ज्ञान के विषय हैं, सभी पुरुष के भोग्य है" | अत एव 
जशञान से भिन्‍न है । ये सामान्य हैं श्र्थात्‌ सकल साधारण पुरुष के लिए 
समान है | अचेतनम-ये चेतन 'श” से भिन्‍न है और जड़ है। 
प्रसववर्मि--यद्यपि किसी को उत्पन्न करने को योग्यता को टीकाकारों ने 
प्रसबधमिंत्व! कहा है, किन्तु, ग्यारह इद्धियों में तथा पांच भूतों में 
दूमगें को उत्पन्न करने की योग्यता नहीं है । अत एवं 'सरूप?, या 'विरूप?, 
या दोनों प्रकार के परिणामों से युक्त रहने की योग्यता को 'प्रसवधमित्व” 
कहना उचित है | इत प्रकार सभी व्यक्त 'असवधमि! हैं । 

व्यक्तों के साधारण धरम समष्टिरूप में कहे गये हैं। अ्रत्र॒प्रत्येक 
व्यक्त का व्यष्टिरूप में भी यहां |4शे१ परिचय देना आवश्यक है। 

_बुद्धि--प्रकृति में पुदष के बिम्ब के पड़ने से जब “क्ञोभ! उत्पन्न 

होता है, तब उसके सात्तिक अ्रंश से जो परिणाम होत। है, उसे ही 
बुद्धि! कहते हैं। इसे 'महत्‌” भो कहते है । इसके स्वरूप के सम्बन्ध 
में कहा गया है-- 

अध्यव वायो बुद्धिधंर्मो ज्ञानं तिराग ऐश्वयम्‌ । 

सात््विकमेतद्र गामससेतद्विपयंस्तम्‌ ॥' 


]). सांख्यकारका, २९ । 
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बुद्धि का अध्यवसायात्मक या निश्चयात्मक स्वरुप है। किसी 
श्रनभव में निश्चयात्मक जो अंश है, जेसे-'यह तन्मात्रा है?, 'यह पृथ्वी 
है! इत्यादि, वही बुद्धि है । 


बुद्धि का स्वरूप--सांख्य में सत्व, रजस और तमस इन 
तीनों धुरयों की साम्यावस्था "प्रकृति! है। इसलिए प्रकृति के जित्ने 
का+ हैं उन सबों में,ये तीनों गुण किसी न किसी मात्रा में रहते हैं 
ओर उसी के अनुसार कार्यो' का स्वरूप भी दँ'ता है! श्रत एवं बुद्धि! 
के दो प्रकार के स्वरूप है -- साक्त्विक तथा तामसिक | प्रत्येक जीव में 
जो धर्म!, शान, वैराग्य8 तथा ऐश्वयं4 हैं, वे “वृद्धि! के साक्ष्चिक रूप 
हैं, एवं जो अधम, अ्ज्ञान, श्रवैराग्य” तथा अनैश्वर्य हैं, वे उसके तामस 
रूप हैं। ये आठ बुद्धि के धम है । इन्हें 'भाव” भी +हते है । 





अरानान थक 'ज+-> कमा पतन >क->>कम-क, 


]. गदन्जञास्नान से, देवपूजन से तथा अश्रष्टाज्गयोग के 
साधनजन्य जो फल्न उत्पन्न हो वही घम है | 

2. आत्मसाद्वात्कार, या पुरुष-०क्रति-व्विक ज्ञान है | 

3, संसार के विषय, शरीर, इन्द्रिय, आदि से तथा रु१ग के 
विविध सुख्खों से विरक्ति वेराग्य है। पतञ्ञलि ने भी यही 
कहा है-दृष्टानश्विकविषयवितृष्णुस्य वशीका रसंज्ञा ७राग्यम 
(१/१५) | इसके चार भेद हैं | यतमान, व्यतिरेक, एकेन्द्रिय 
तथा वशीकार | इसके अतिरिक्त एक परवेराग्य है, 

ज्सि पतश्नल ने कहा है--तत्पर पुरुषख्यातेशु ण॒बैत्‌ 

व्ययम (१/१६)। इसी को एक प्रकार से “'घमंमेघ' 
कहते है । «स्तुतः ज्ञान की पराकाष्ठा ही वेराग्य है । 

4. ऐश्वय--श्रणिमा, लधिमा, महिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, वशित्व, 
ईशितृत्व तथा यत्रकामावसायित्व इन आठ रिद्धियों को प्राप्ति ॥ 

5. विषयतुष्णा । 


४५ । | तत््वनिरूपणु 


अहड्ार का स्वरूप --- 

अभिमानो 5हड्ढा स्स्तस्माद्‌ द्विविधः प्रवतेते स्ग:। 

ऐन्द्रिणक एकाद शकस्तन्मा त्रपद् ऊश्थ व ।।? 

सात्त्विक एकादशकक: प्रवत॑ते बेक्रृतादह ड्ारात्‌ । 

भूतादेस्त न्मात्र:ः स तामसस्तैजसादुभयम ।॥(*, 

बुद्धितत्त के तमोगुण तथा रजोगुण से अहडझ्लार की अ्रभिव्यक्षित 
होती है। जीव में जो अभिमान है, अहंभाव है, अपनापन है, जेसे--- 
“मैं ही यह करू गा?, 'मुके ही सब शान प्राप्त है?, “मेरी ही पुस्तक' 
इत्याद अनुभूतियों में जो अहंप्रतीत है, वही 'अ्रहड्ढारः है । 

ग्यानह इन्द्रियों का स्वरूप- अहड्लार में भी सत्त, रजस और 
तमस हैं। अ्रहक्कार के साक्विक अश से, जिसे बेकृत-अद्दकझ्वार कहते 
है, पांच शनेद्द्रियां, पांच कर्मेन्द्रियां तथा मनस्‌ ये ग्यारह तत्त डत्यस्न होते 
हैं एवं उसके तामस अंश से, जिसे भूतादि-अहद्भार कहते है, शब्द 
आदि पाँच तन्मात्ाओं की अभिव्यक्ति होती है। उसका रजस्‌ अंश, 
जिसे नैजस-अ्रहद्भार कहते है, बैकृत तथा भूतादि अहझ्लार के दोनों 
अंशों को तत्त्वों की श्रगिव्यक्ति के लिए प्रेरित करता है । 

दश इरिद्रियां और उनके स्त्ररूप निम्नलिखित ईं-- 

बुद्धीन्द्रियारिण चक्षु:ओरोत्र प्राणरसनत्वगाख्यानि। 

बाकपाणिपादपायुवस्था ब्यकरमें निद्रिया या हु; ॥* 

बुद्धीन्द्रियाणि तेषां पद्च विशेषाविशेषविषयाणि । 

बाग्भवति शब्दविषया शेषाणि तु पद्चलवरिषयाण |। 

शब्दादिषु पद्नानामालोचनमात्रमिध्यते वृृत्ति 

वचनादानविह रणोत्सगॉनन्दाश्व पद्चानाम्‌ ॥ 

. सांख्यकारिका, २४ । 2. सांख्यका रिका, २४ । 3. सांख्य- 
कारिका, २६ । कमे न्द्रियों का स्पष्टरूप से प्रतिपादन न्या4-जैशेषिक 


में नहीं है | मालूम होता है कि सब से पहले सांख्य ही में इनका उल्तेख 
किया गया है। 4. सांख्यकारिका, ३४ | 5. सांख्यकारिका, २८ | 
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चक्त, श्रोत्र, प्राण, रसना तथा त्वक्‌ ये पाँच ज्ञानेन्द्रियां हैं । 
क्रम रा: रूप, शब्द, गन्ध, रस तथा स्पर्श इनके विषय हैं ओर इन्हें ये 
प्रकाश में लाती हैं । ये इन्द्रियां प्रकाशमात्र देने वाली है! (प्रकाशकरम्‌) 
तऋ्रदीनि हि विषयस्य प्रकाशनमात्र' कुृबेन्ति |? ये सूद तथा स्थूल 
दोनों प्रकार के विषयों को प्रकाश में लाती है अर्थात्‌ इनके द्वाग 
रुच्य शब्द आदि पांव तन्मात्राए तथा स्थूल आकाश आदि पांच 
भूत जिनमें शब्द, स्पर्श, रूप आदि स्थूलरूप में अभिव्यक्त है 
प्रकाशित होते है । 


वाक, पाणि, पाद, पायु तथा उपस्थ ये पाँच कमेन्द्रियां है । 
ये नाना प्रकार के व्यापार करती है । जैसे 'बाक! इन्द्रिय बोलने का 
व्यापार करती है। दोनों हाथ लेने-देने आदि का व्यापार करते है । 
दोनों पेर गमनागमन का व्यापार करते दहै। “पायु) मलत्याग का 
व्यापार करता है । “उपस्थ? सन्‍्तति उत्पन्न कर श्रानन्दर प्राप्त करने का 
व्यापार करता है। ये कर्मेन्रियाँ आहरणुरूप कार्य करती है' | इनमें 
वाक-इन्द्रिय का एकमात्र विषय है शब्द! । अन्य चारों के विषय है--- 
शब्द, स्पर्श, रूर, रस तथा गन्ध ये पाँच । 


मनस_ग्यारहवां इन्द्रिय है-- 

उभयात्मकमत्र मनः सड्ुल्पकमिन्द्रियत्ब साधर्म्यात्‌ । 

गुणपरिणामविशेषान्न नाल बाह्य मेदाश्च ॥* 

बुद्वीन्द्रिय और करमन्द्रिय दोनों के कार्य में मन साहाय्य देता है। 
बुद्धीन्द्रियों के व्यापार में बुद्धीन्द्रियों के समान तथा कर्मेद्धियों के व्यापार 
में कमेन्द्रियों के समान व्यापार करता हुआ मन सम्यक कल्पना करता 
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4. जयमड्ुला २८ । आलोचनं>-प्रकाशनमात्रम । 
2. सांखज्यकारिका, २७ । 
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है । इसलिए इसे उमयात्मक कहते है | अन्य इन्द्रियों के साथ समानता 
रखने के कारण इसे भी इद्धिय कहते हैं अर्थात्‌ श्रन्य दस इन्द्रियों 
की तरह यह भी अहड्लार के साक्ष्षिक अंश से अमभिव्यक्त होता है। 
यही इन सब्ों में साथम्य' है । 

ये ग्यारह इन्द्रियाँ यद्यपि अहड्जार के सात्तिक अंश से ही अ्रभिव्यक्त 
होती है' फिर भी प्रत्येक का व्यापार मिन्‍न है, क्योंकि प्रधानतत्ग 
अ्हड़ार के सात्त्तिक अंश से अ्भिव्यक्त होने पर भी इन इन्द्रियों थी 
अभिवर्पक्ति में तमस्‌ और रज॑ंस का भी साहाय्य रहता ही है! ये 
त॑नों एक धाथ मिलकर ही काय करते है,, एक के विना दूसरा नहीं 
रहता। इसलिए इनके सदा परिणामशील होने के कारण प्रत्येक 
क्षण में, प्रत्येक परिणाम में कुछ न कुछ वेशिष्ट्य रहता ही है। इस 
बात को स्पष्ट करते हुए जयमड्जलाकार ने लिखा दै-- 

अहडद्भरस्था ये गणाः सत्त्वादयस्तेषामन्योन्या५भिभवाश्रयादि--- 
द्वारेश यः परिणामविशेषस्ततव एवंपां नानात्वयम | त एवं हि गएा 
परिणामविशिष्टा इन्द्रियव्यपरेशभाजोी नानाविषया भवन्ति । 


ग्रहड्भार में विद्यमान सत्त आदि जो तीन शुण है उनमें परस्पर 
ब्रभिमव, आश्रयाशत्रयिभाव आदि के कारण जो भिन्‍न-भिन्‍न परिणाम 
होते हैं, उन्हीं से इन इन्द्रियों में नानात्व है । परिंणामवैचित्रय से 
युक्त ये ही गुण इन्द्रिय कहे जाते है ओर इनके प्रथ्क-प्थक शब्द 
जआ्ादि तथा बाक आदि भिन्न-भिन्न विषय है । 


परिणाम प्रत्येक छण में होता है और अ्रनेक वैचित्रयों को अमिव्यक्त 
करता रहता है। अत एव शुणों के इन्हीं परिणामों के मेद से इनके 
बाह्मस्वरूप में भी भेद है। कुछ टीकाकारों ने “वाह्मभेदाश्व! के स्थान 
पर पआ्राह्ममंदाब्च! पाठ” स्वीकार किया है। उनका कहना है -- 

., जयमद्गला, साख्यकारिका, २७। 2. माठरखवात्ति, २७ । 
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प्राह।॥ एकादशेन्द्रियार्थास्तेषां भेदादपीन्द्रियाणां भेद: |? अर्थात्‌ 
ग्याग्ह इर्धियों के ग्यारह प्रकार के ग्राह्म विषय हैं। इनमें परस्पर मेद 
होने के कारण इन्द्रियां नाना है ।. 

परन्तु तत्वों की ग्रभिव्यक्ति के हूम में उ्यारह इन्द्रियों की श्रभि- 
व्यक्ति के पश्चात्‌ उनके विषयों की अभिव्यक्ति होती है। श्रत एव 
विषयों के भेद के कारण इन्द्रियों में, जिनकी अभिव्यक्ति पहले हा चुकी 
है, नानात्व नहीं हो सकता । अत एवं उपयु क्त पाठ भेद समुचित नहीं 
है । इस प्रफार मिलकर सांख्य में तेरह करण होते हैं। जै सा बहा है-- 

करणां त्रयोदशविधं तराह्रणघारणपरकाशइरम | 

कार्य च तस्य दशबाद्वाय घाय प्रकाश्यं च ॥ 

अन्त:करशा त्रिविधं दशवा वाह्मं त्रयस्य विषयाख्यम । 
साम्प्रतकालं बाह्य त्रिकालमाभ्यन्तरं करणम ॥” 


तेरह करण हैं। उनमें पांच बुद्धीद्धियाँ प्रकाशरूप व्यापार करती 
है, पांच कर्मच्रियां श्राहरणु रूप व्यापार करती है तथा बुद्धि, अहड्डार और 
मनस ये तीन अन्तःकरण धारणरूप व्यापार करते रहते है | 

प्रत्येक व्यागार में अहड्लार ओर मनस्‌ के साथ बुद्धि भो रहती है-- 

सान्‍्त:करणा बुद्धि: सब विषयमबगाइते यस्मात्‌ | 


श्रत एव ये तीनों अ्न्तःकरण समी व्यापार में विद्यमान रहते हैं | 
अतः दस इन्द्रियों के दस भिन्‍न-भिन्‍न काये है । बुद्धीद्धियों के शब्द 
आ्रादि पाँच तथा वाक्‌ू आदि पाँच कर्मेद्नियों के वचन आदि पाँच 
व्यापार है । 

अन्त:करण तोन हईं और बाह्यकरण दस है । ये दस बाह्यऊरण 


. साठ खत्ति, सांख्यकारिका, २७। 2. सांख्यकारिका, 
२२-३३ । 3. सांख्यकारिका, १५४। 


४] [ तस्वनिरूपण 


तीनों श्रन्तःरस्णों के भी विषय हैं अर्थात्‌ हन दसों के द्वार से तीनों अन्त: - 
रण श्पना व्यापार करते है । इस प्रकार श्रन्तःकरण के दो व्यापार ईै-- 

शारण तथा सभी विषयों का अ्रवगाहन अर्थात्‌ ज्ञान प्रात करना । बाह्य करण 
के व्यापार के लिए विषयों की विद्यमानता श्रावश्यक है, किन्तु अन्तःकरणों 
के लिए अ्रतीत, श्रनागत तथा वतंमान तीनों काल में रनेवाली वस्त 
विषय होते हैं| तीनो अन्तःकरण द्वारि है श्रोर दस बाह्मकरण द्वार हैं । 
सात्षात या परम्मरया दस वाह्चकरण के द्वार ही से अन्त:फरणु विधों 
का भ्रवगादन करते दे |? 

बुद्धि को विशेषगा--इन सभी तेरह करणों में बुद्धि ही खबसे 
बिशेष मत की है। इसकी विशेषता दिखाते हुए आचाव' ने कद्ठा है--- 

एते प्रदीपकल्पा: परस्परवित्षज्ञणा गणुविशेषा: । 

कृत्स्नं पुरुपस्याय प्रकाश्य बुद्धी अयच्छुन्वि ॥ 

सूबे पत्युपभीग' यस्वात्‌ पुरुषस्य साधयति बुद्धि: । 

संब च विशिनष्ट पुनः प्रधानपुरुषान्वरं सदपम्‌ ॥? 

सत्त, रजत और तमस्‌ इन तीनों णुणों के ही परिणाम ये तेरदइ 
करण है | ये परसर भिनन्‍न-स्व॒रूप के है! तथापि मिलकर अपने-श्रपने 
व्यापार से शब्द आदि यूद्म तथा आकाश आअ्ादि स्थल विषयों को प्रका- 
शित करते हैं, जिस प्रकार प्रदीप में रूई की बत्ती, तेल तथा अ्रम्नि ये 
परस्पर भिन्न स्वरूप के होते हुए भी मिलकर प्रकाश देते है । इसलिए 
इन करणों को प्रदीप के समान आचाय ने कहा है। ये विषयों का प्रका- 
शुन कर अ्रयनी अनुथूति को बुद्धि में समर्पित करते है | उन विषयों की 
धनुभूति से उपरक्त बुद्धि में अति विषत्र के आकार से आकारित बुद्धि 
में बद-पुरुष उन विषयों से छुख, दुःख तथा मोह को प्रात्त करता है। 
इसीलिए कहा हे--बुदया प्सितमथ पुरुषश्चेत॒यते ।* अ्रथांतृ बुद्धि के 


. चन्द्रिका, सांख्यकारिका, ३५। 2. सां खयका रिक्रा, ३९-३७ । 
3, जयम्ं गला, सांख्यका रिका, ३६ | क 
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द्वारा निश्चित विष्रय को बद्ध-पुरुष अनुभव करता है। भोक्‍्ता बद्ध-पुरुष 
है ओर भाग का स्थान है त्रुद्धि । इसविर सभा विषयों का भोग जुद्धि ही 
में होता है । बद्ध-पुरुष के भोग के लिए बुद्धि ही सत्र कुछ सम्पादन 
१२रती है और वहां बुद्धि 'पुरुष से प्रकृति प्थक है? ऐसी विवेक-परण श्रन- 
भूति उत्पन्न करती है। श्र मप्राय यह ७ कि तमोगुण के आधिक्य से 
युवत बुद्धि भाग का सम्पादन करती हैं, किन्तु सखशुण के आधिन्य 
से [वाशष्ट हान पर ज्ञान-सगत होन के कारण “प्रकृति मिन्‍न है तथा पुरुष 
भिन्‍न है? यह वरच्म ववेक-अनुभूति उत्पन्न करती है। द 

पद्चतन्माध्ाओं का निरूपण--श्रहड्वार से शब्दतम्मात्रा, स्पर्श- 
तन्मात्रा, रूपतन्मात्रा, ग्सतन्मात्रा तथा गन्धतन्यात्रा ये पांच तन्माआएँ, 
क्रमश: श्रमव्यक्त होती हैं | तदेव इवि तन्मात्रम्‌ द्र्थात्‌ केवल व 2, 
अन्य कुछ नहीं । श्र्भात्‌ केवल शब्द, केवल स्पर्श, केबल रूप, केवल 
रस तथा केवल गन्ध | इसीलिए इसे अविशेष', या यम, या सक्तमभूत 
भी शञानी लोग कहते है! । अहक्लार के तामस अंश से ये पांच तन्मानत्राएँ 
अभिव्यकत होती हैं, जैसा पहले मी कहा है ।? 

अहड्लार और स्थूल भूतों के मध्य में सृष्टि के विकास की एक विशेष 
ग्रवस्था तन्मात्राशों की 'श्रमिव्यक्ति को है | परिणाम क्रांमक हता है । 
सुष्टि का विक्रास भी क्रमिक ही होगा । प्रत्येक अ्रमिव्यद्ित के ध्वमूप 
का निरूपणु करना आवश्यक है। ऐसा करने ही से सृष्टि तथा ज्ञान के 
विकास में क्रम एवं तार्तम्य दिखाये जा सकते है इसलिए तम्नात्राओं 
की अबध्या में सक्ममरूप में भोग की सभी अनभूतियां है , किन्तु वे इस 
स्वरुप में व्यक्त न्मुख हैं, व्यक्त नहीं हो सकते। इनम थत्येक में सच्त, 
रजस और तमस्‌ तारतम्य के भद के अ्रनसार विद्यमान ढै' | 

पड्चभूतों का निरूपएए--इन पांच तन्मात्राओ्ओं से क्रमशः पांछ 
भूतों की अ्रभिव्यक्तित हं।तती है-- 


जाया“ ७ ७एएए७४शए ७७७ एएएणएणएणा 
], तन्‍्मात्राण्यविशेषा:-सांख्यका रिका, रे८ | 2. सांख्यका रिका, २५/ 
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पग्नरभ्य: पत्च भूतानि 

तन्मलत्रास्यविशेषास्तेभ्यों भुतानि पत्न पद्मभ्यः । 

एते स्मृता विशेषा: शान्ता घोराश्व मृढ़ाश्च ॥ 

हि च्‌ पद्नम्यः पम्च भूतानि | तथ्मात्‌ षोडशकाद गणात्‌ पद्म - 
भ्यस्तन्माव भ्यः सकाशात्‌ पत्न वे मद्दाभूवानि उत्पद यन्ते । यदुक्तम्‌- 
शब्दतन्मात्रादु आकाशम्‌, स्ग्शंतन्मात्राद्‌ बायुः, रूपतन्मात्राव 
वैज:, रसतन्मात्रार आप:, गन्बतन्मात्रात्‌ प्रथनी । एवं पद्चम्यः 
पत्व मद्दाभूतानि उत्पदूयन्ते (१ 

पांच तन्मत्राओं से पांच भूतों को अभिव्यक्ति होती है। तन्मात्राएं 
अविशेष अर्थात्‌ सच्म है, किंसो धन से व्यक्तरूप में सम्पन्त नहीं है । 
इन पांचों से (क्रम से) पांच भूत अमिव्यक्त होते द्ै' । ये पाँ चभृत“विशेष? 
अर्थात्‌ स्थूल है, इसीलिए इनमें सत्त, रजस्‌ तथा तमस्‌ इन तं'नों 
णुणों को स्थ लख्य में अभिव्यक्ति होतो है। अत एव ये शान्त या घुख 
देनेवाले, घार या दुःख देनेवाले तथा मद या मोह देनेबाले है । 

अहड्लर से अभिव्यक्त हने वाले सोशह त्तों में से पांच तन्मान्नाओ्रों 
से पांच महाभूत उत्पन्न होते है, जेसे कहा गया है--शब्दतन्मात्र से 
झ्राकाश, स्पर्शतन्मात्र से वायु, रूपतन्मात्र से तेज, रसतन्मात्र से जल्न, 
एवं गन्धतन्मात्र से पथवी इस प्रकार पांच तन्मात्राओं से पांच मह।भूतों 
की अभिव्यक्ति हाती है । 

यहां यह कह देना आवश्यक है, जेसा पहले भी कहा गया है, कि 
सष्टि का विक्रात क्रमिऊ है। प्रत्येक विकसित अवस्था का एक अपना 
जिलक्षण ध्वरूप है। शानियों को इन बातों की साहात्‌ अनुभूति भी 
होती है । साथ ही साथ तर्क तथा आगम भी इन्हें पुष्ट करते हैं। 
आगम, तक वथा साक्षात्‌ अनुभूति इन तीनों के सामझस्य से ही हम 
किसी विषय का निर्णय करते ई तथा किसी सिद्धान्त पर पहुँबते हैं। इन 


_। स्वांख्यका रिका, १२। 2. सांख्यऋरि का, शे८। 3. गौड़- 
पादवभाष्य, सांख्यकारिका, २२, रै८। 
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तीनों साधनों का स्तरूप भिन्न-भिन्न प्रकरण के श्रनसार भिन्न-भिन्न होता 
है । सांख्य के पांच तन्मात्राश्ं से क्रमिक विकास के सम्बन्ध में प्रायः 
सभी टीकाकारों ने तत्त्वों के स्वरूप की तरफ उचित ध्यान नहीं दिया। 
अत एवं उनकी प्रक्रिया में बहुत भेद हैं, और वह युक्तिसंगत भी नहीं 
'माल्रुम होता है । 
विद्वानों को मालृम दे कि वेदान्त में सृष्टि के विकास के लिए 'तस्माद्‌ 
वा एतस्माद आत्मन: आकाश: सम्भव: | आकाशाद बाय:,वायोरग्नि' 
अग्मेराप:, अद्भाय: पथिवी” इत्यादि उपनिषद के वाक्य आधार माने 
गये हैं | इसके अ्न॒तार आकाश में शब्द शुण है आर आकाश से जन्म 
वायु की अभिव्यक्ति होती है तो वायु में उसके कारण ग्र्थात्‌ आक!श का 
गुण दर्थात शब्द भी श्रभिव्यक्त होवा है। अत एवं बाय मे शब्द और 
स्पशं, एवं क्रमेंग अग्नि में शब्द, स्र्श तथा रूप, जल में शब 
स्पर्श, रूप तथा रस एव' प्रथिय्री में शब्द आदि पांच शुणणों को 
अभिव्यक्ति होती है। किन्तु सांख्य ने सृष्टि के विकास के लिए. उप क्र्त 
अति को आधार नहीं माना है। यह अनेक कारणों से सिद्ध है। गौड़पाद 
ने नहीं माना है, यह ता ऊपर कहा हो गया है | यहां अभिव्यक्ति का क्रम 
स्वथा मिन्‍न है । अहह्लार से क्रमश: शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गन्ब तन्मा- 
त्ञाओं की अभिव्यक्ति प्रथक-इथक ५ और स्वतन्त्ररूप में होती है तथा 
भिनन-मिन्‍न तनन्‍्मात से प्रथक-इथक्‌ ओर स्वतन्त्रस्‍ू्प में पांच भूर्तों को 
भिव्यक््ति होती हट | तन्मात्राओं में अभिव्यक्ति के अवसर पर परस्पर कह 
भी सम्बन्ध नहीं होता जिससे एक तन्मात्रा का प्रभावया धर्म दूसरे तन्पात्रा 
पर पढ़ सके । यह अभिव्यक्ति एक प्रकार से व्यष्टिरूप में होती है 
समष्टिरूप में नहीं । 
दि (पंचम्य: पश्च भूतानि?3 का अर्थ किया जाय कि पाँच तन्मात्रओं 
से (समष्टिरूप में) पांच भूतों की अभिव्यक्ति होती द्वे, तब प्रत्येक 
भूत में शब्द आदि पंच गुणों का होना आवश्यक हो जायगा । 


. तैत्तिरीय उपनिषद्‌, २/१। < . सांख्यकारिका, २२ | 
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जैसा पञ्च कृत भूतों में वेदान्तदर्शन में स्वीकार किया गया है । परन 
राल्य में तो ऐसा किसी ने स्वीकार नहीं किया | अत एवं गोड़वाद के 
अतिरिक्त किसी भी टीकाकार की व्याख्या यक्रितसंगत नहीं मालूम होती। 

इसी बातो अन्य प्रकार से नारायणतीर्थ ने अयनी टीका में 
कही है-- | 

भहड्मारादेव पऊच महाभूतानि अवन्त्यिति तु न वक्तु शक्य 
शब्दारिंगणकानां तेपाम अहक्लारत उत्पत्तेर्संभवात्‌ , अहृड्ढरस्य 
शब्दाउयभावात । ने चाडक़ारस्थ पगश्चगणवत्ये मानगतस्ति । 
तथा सति आकाशादीनां पद्चानामेंत्र पम्चाएवचं स्थत ।' 

अहद्ार ही से पांच महाभूतों को साक्षात्‌ थ्राभव्यक्ति क्यों नहीं होती ? 
इसके उत्तर में यह कहा जाता है कि ऋमश: शब्द आदि धमा से य॒क्त 
बांव भूत साक्षात्‌ अहड्ार में नहीं हैँ | यदि ऐसा होता तो आकाश आदि 
प्रत्येक में शब्द आदि पांच घम होंते, किन्तु ऐसा नहीं है। इससे भी 
डपयक्त कथन को पुष्टि होती है कि अ्रभिव्यक्तित में क्रम है अर शब्द 
आदि तन्मात्राओं की अ्रमिव्यक्ति प्रथक्‌-प्रथक्‌ तथा स्वृतन्त्रसूप में होती है 
एवं पांच भूतों की भी अभिव्यक्ति स्वतन्त्रसूप में प्रथक-प्रथक होती है 
तथा प्रत्येक भूत में एक हो एक असाधारण धर्म है । 

तत्त्यों की अभिव्यक्त का क्रम--इस प्रकार तेईस व्यक्तों की 
क्रमश: मूला प्रकृति से अमभिव्यक्त होती है गौर ये सभी बुद्धि के द्वारा 
प्रत्यक्षण | चर ई | नीचे इनकी अ्रभिव्यक्ति के क्रम को स्पष्ट करने के लिए 
एक मानचित्र दिया जाता है-.- 
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|, सांज्यकरारिका, चन्द्रिका, २२ । 

2, मलप्रकृतिरविकृतिमंहदाद्रा। प्रकृतिविकृतय: सप्र। 

पोडशकस्तु विकारों न प्रकृतिनं विक्रृति: पुरुष:--सांख्य- 
कारिका, ३ । 
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सांख्य में ईश्वर का स्थान नहीं--थह दुश्ना सांख्य के तत्त्वों का 
निरूपण | तह्य में 'ईश्वर” की कोई आवश्यकता नहीं है। स्याय-वैशेषि- 
क में सृष्टि के लिए प्रलयकालिक परमातणुश्रों में आरम्भक्संयोग उतसन 
करने के ल्लिए क्रिया उत्तन्न करना श्रावश्यक है। यह क्रिया ईश्वरब्छा 
से उत्तन्न होती है । सांख्य में प्रकृति से सृष्टि हाती है । प्रकृति में सतत 
ज्लायमान रजोगुण है | उसी से स्वमात्रत: क्रिया होती ही रहती है और 
क्रमश: तत््वों का आविर्भाव और तिरोमाब होता रहता है । ईश्वर का 
बो३ भा प्रयोजन नहीं है | अत एवं सांख्यदर्शन को निरीश्चर-सांख्य 
बहा जाता है । किन्तु अकूति! में ज्ञोभ उत्पकष करने के लिए “३? के निम्ब 
का प्रयोजन है । 

योगदर्शन में इश्बए--१। गद श॑न में सांख्य के पंच वत्त स्वीकृत 
हैं। इनके ग्रतिरिक एक ओर तत्त्व पतज्जलि ने माना है। वह हे 
ईश्वर । चित्तब्रात्त का निराब योग का लक्ष्य है ! इसके लिए चित्त को 
समाधि में हृ करना परम श्रात्श्यक है| सम्र ध्ि म॑ सफलता प्राप्त 
करने के लिए अनेक उपाव हैं । उनमें एक है-- ईश्वर का प्रणिधान । 
भाष्य में १हा है-- 

किमेतस्मादेव आसन्नवम: समाधिभंबति ? शअ्रथ अ्रस्य लाभें 
भर्वाद अन्योडप कश्िदुपायों न वा इंति-- 

इंबरप्रणिवानादा | 

प्रणघारादू भाक्ततरेशेयाद्‌ आवर्जित ईश्वरस्तमनुगृद्वाति 
अमिध्यानमातजेण । तदमिध्यानादपि योग्नि आसन्नतमः समा- 
घिलाभ: फल च भवात इ्रात | 

धथ प्रधानपुरुपव्याविरिक्त: कोउप्रमीश्वरों नाम इति। 

कक शकमे विपाकाशयरपरा मृ प्ट: पुरुष विशेष ईश्वर: ॥ 

अविद्यादय: के शा: वुशत्नकुशल्ॉन कर्माणि, तत्फल 
विपाकः तदनुगुणा वासना शआ्राशयाः | ते च मनस व्तंमानाः 
पुरुषे व्यपदिश्यन्ते | स द्वि तत्फत्नस्यथ भोक्तेति | यो दि अनेन भोगेन 
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अपरामुप्ट: स पुरुषविशेष ईश्वर! । स तु सदेब मुक्त: सदैव ईश्वर 
इति । यत्र काष्ठाप्राप्तिरेश्वयस्य स इश्वरः | यरय साक्याठिशय- 
विनिएु कम गे स ईश्वर: | स व पुरुषविशेष इति। 

ले सव॑ध्च: | यत्र काप्टाप्राप्ति: ज्ञानस्य स सबज्ञः | तस्य 
आप्मातुप्रहाभावेडपि भूतालुम्रद: पयोजनस्‌ । क्लानधमे।पदेशेन 
कल्पप्रहयमद्दा ८लग्रेपु संसारिणुः पुरुषानद् रिष्यामीति ।॥ 

तथ्य दाचक: प्रणब: ।? 
तहपस्तद्य भावनम ।१ 

प्रशावस्थ जपः प्रणवासिधेयस्थ चेश्वरध्य भावता। तदस्य 
योगिन: प्रणव जर्त, अणवार्थ च. भावयवणशित्तमेकाप्र सम्गयते। 
तथा चाीक्तम्‌-- द 

स्राध्यायाद्‌ योगमासोत योगात्‌ स्वाध्यायपानयेत । 

स्वाध्यायया गसम्पस्या परमात्मा प्रकाशते ॥ इति 4 

क्या इसी अधिमात्रताजसबेग से ही आतनन्‍नतम समा ह'ती हैया 
हक प्राप्ति कें लिए अन्य भी कोई उपाय है ? वमाथान में प+ञ्जशि ने 
_हा है--मक्तिविशेष से अभमुखरूप में अकषित ईश्वर-विशेष इच्छुमात्र 
से साथक के ऊपर अनुग्रह करते हैं। इश्चर के अ्रभिध्यानमात्र' से भी 
योगिओओों को समाधि तथा उसका फल्ष प्राप्त द्वोता है। सांख्य के प्रदान 
अर पुरुष से मिन्‍न यह इेश्वर है | अ्रविद्या, अस्मिता, राग, देंष तथा 
अ्रभिनिवेश इन पांच प्रकार के क्लेशों से, पुएप और पाप कर्म, कर्म का 
फल विशक अर्थात्‌ जाति, आयु और मोग तथा उस बिपाक के अनुरूप 
वासना | ये ही वासनाएँ वित्तभूमि में रहने के कारण आशय ह$। है तो 
ये सब मन श्रथति श्रन्तःकरण में किन्तु इनका आरोप होता है पुरुष में 


23345. ++०७+-न++--_-»क+न्‍यक-कन्क ,़क--+७७७५०७७० मा "कै 





. थोगभाष्य, योगसत्र, १२६ , 2. योगदब्रृत्र, १/२०७। 
3. योगस्‌त्र, ै२८। 4. योगभाष्य, योगसत्र, (३२४ । 


४७ | हे | तवत्तवनिरूग्ण 


क्योंकि बद्ध-पुरुष हो तो इनका भोक्ता है। इस प्रकार के भोगो से असयक्त 
या अद्यृष्ट जो पुरुष-विशेष वही “ईश्वर! हैं। वह सदैव मुक्त्त हैं । न तो 
वह कभी बद्ध थे औरं न कभी बद्ध होंगे जैसे प्रकृतिलीन जांव होते है । 
उनमें सदेव ऐश्वय है। ऐश्वय की पराकाष्ठा को प्राप्ति जिस पुष में 
हो वही ईश्वर हैं । जिनके ऐश्वय के समान तथा जिनके ऐश से 
अधिक ऐश्वव कहीं न हो वही ईश्वर हैं| वह पुरुष-विशेष है। इन्हां 
बातों के कारण सांख्य के 'ज्ञ! या पुरुष! से योग के इंश्वर विशेष हैं । 
अत एव इन्हें पुरुप-विशेष कहते हैं । 

वह सवज्ञ हैँ । जहाँ ज्ञान की पराकाष्ठा की प्राप्ति हो, वही स्बश है। 
अपने स्वार्थ के लिए कोई प्रयोजन न रहने पर भी जीत्रा पर अनुग्रह 
करना उनका प्रयोजन है। कल्प-प्रलय, महा-प्रलय आद में ज्ञान तथा 
धरम के उपदेश के द्वार संसारी पुरुषों का मैं उद्धार करूगा इह प्रकार जीवों 
पर वह अन प्रह करते है | 

इस इश्वर का वाचक “प्रणव? (ओकार) हैं| इस प्रणव के जप तथा 
प्रणव नाम के ईश्वर की भावना करने से चित्त एकाग्र हाता है। ऐटा 
ही कहा भी है-- 


स्वाध्याय से योग में श्रारूढ़ (अर्थात्‌ समाधि में स्थित) ह!ना चाहिए 
एवं येग के द्वारा पुनः स्वाध्याय में उत्कर्ष की प्राप्त करना चाहिए । 
स्वाध्याय तथा योग दानों की सम्पत्ति अर्थात्त उत्कर्ष को प्राप्त करने से 
परमात्मा का साक्षात्कार होता है । इस प्रकार के ईश्वर को एक भिन्‍म 
तत्त्व यागदर्शन ने स्वीकार किया है | है तो यह भी पुरुष (ज्ञ), किन्तु इसमें 
सदा मुक्ति, सदा ऐश्वय तथा सर्नज्वत्व आदि के होने के कारण यहद्द 
सांख्य के 'ज्ञ! (पुरुष) से मिन्‍न है | अ्रत एवं योगदर्शन को सेश्वर-सांख्य 
कहा है | 
व्यक्तों के दो भेद-- उपयु कत कार्यरूप व्यक्त दो प्रकार के हैं। कुछ 
तो प्रकृति के रुरूप हैं। जैसे-महत, अहड्जार, शब्दतन्मात्रा, स्पर्शतन्मात्रा, 
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रूपतन्मात्रा, रततन्मात्रा तथा ग्न्धतन्मात्रा, क्यों कि मुला प्रकृति के समान ये 
सात व्यक्त प्रकृतिरूप में हंकर अन्य तत्तों को उत्पन्न करते है । कुछ व्यक्त 
प्रकृति के बिरूप है। जेसे-मन स, पांच शान द्धियां, पांच के न्द्रिजं, तथ्य 
अ्राकाश आदि पाच भूत, क्योंकि ये सोलह व्यक्त परिणापरी होत हुए भो 
श्रन्य तत्तवों को उत्पन्न नहां करतें। इन्हीं काय रूप व्यक्तों के द्वारा 
प्रकृति की सिद्धि होता है । कर 
प्रकृति को सिद्धि और उसके धर्म 

जिस वस्तु का प्रत्मज्ष न हो उसके अ्म्तित्व के सम्बन्ध में 
संशय होता है | इसलिए शाम्रकार अ्रनेक हेतुओं के द्वारा उसके 
अस्तित्व की सिद्धि करते हैं। 

प्रकृति का प्रत्यक्ष नहा होता | वह बढुत सुक्म है । गत एवं उसके 
अस्तित्व के लिए उपयु कत व्यत्र्तों के द्वारा सिद्धि के उगायों के 
अतिरिक्त और भी पांच कारण दिये गये हैं--- 

भेदानाँ परिमाणात्‌ समन्‍्वयात्‌ शक्तितः प्रणत्तेश्च | 

कारणका यणेविभागादविभागाद्‌ पेश्वरूप्यस्य ॥ 

कारणामस्यव्यक्तम ।ऐ 

(१) भेदानां परिमाण/त्‌ -अभ्थात्‌ 'महत्‌ः गादि तेईस भेद शअ्र्थात्‌ 
व्यक्त परिमित हैं थ्र्थात्‌ इनका परिम्ताण सीमित है | यह देखा जाता है कि 
संसार में जितने काय हैं, वे सत्र सीथित हैं और सीमित कायों क्रो 
उत्पन्न करने के लिए ०क कोई अर्सीमित कारण होना चाहिए जिससे इन 
सभी सेदों का संसग हो। यदि प्रकृति इनका कारण न होती तो 
सभी व्यक्त निधष्परिमाण होते । गत एवं इन सीमित व्यक्तों का एक 
असीमित कारण प्रकृति या अ्रव्यक्त है 

(२) (भेदानां) समन्वयात्‌ -महत्‌ श्राद मेद यद्यपि एक दृषरे 


]. सांख्यका रिका, १४-२६ । 
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से मिन्‍न हैं, तथापि इन सत्र में एक प्रकार का साधारण घम देख पड़ता 
है जो सभी को एकसत्र में समन्वित कर रक्‍खा है। इन सब्रको समन्वय 
करने वाला एक अग्यक्त प्रकृति दे । 

(३ (भेदानां) शक्तितः प्रवृत्ते:--महत्‌ श्रादि तईस व्यक्षता में 
सरूप य। बिरूप परिणाम के लिए प्रश्॑त्त होती है | यह प्रवृत्ति व्यक्तों में 
किसी ० क विशेष 'शक्तितः क कारण होती है | प्रत्येक व्यवत में भिन्न-भिन्न 
शुक्षितः मानने में अनेक दोष एवं गोरव है। इसलिए. इस शक्ति! का 
एक काई आश्रय मानना पढ़ेगा, 'जिसके द्वारा सभी भेदों में 'शक्ति? 
जाती है तथा भेदों को परिणाम के लिए प्रवृत्त करतो है। यह आ्राश्रय 
अव्यक्त प्रकृति है । 

(४) (मेदानां) कारण-कार्य-विभागातू--कारण ्रौर कार्य के 
रूप में व्यवत का विभाग देखा जाता है। जैसे 'महत्‌” कारण है ओर 
अहड़ारः उतका कार्या है। पांच तन्‍्मात्राएँ? काय हैं, तो कोई इनका 
का. ण है | इस प्रकार इनका वह कारण “अहझ्लार! है । इसी प्रकार 'महत? 
भी काय है, उसका भी कोई कारण अवश्य होगा | अन्य तभी कार्यरूप 
तत्त्व में इसी प्रकार काय और कारण के रूप में विभाग देखा जाता हू । 
कार्य+ारणरूप में विभाग हं।न ही के कारण उनके परिणामरूप प्रवृत्ति में 
भी भेद है । अत एतब्र 'महत्‌! का भी [कोई कारण है। वही कारण 
अव्यक्त प्रकृति हे । 

(५) अविभागाद्‌ वेश्वरूप्यस्य--सांख्यदर्शन सत्कार्यवादी है। 
भ्रत एव वस्तुतः कारण और +।4 में भेद नहीं है। कारण का स्वरूप 
यही है कि सरूप था विरूप परिणाम के समय में का अपने-अपने कारण में 
थ. व्यक्तरूप में लीन देख पड़ता है। काय रूप में विद्यमान पांचभूत लयावस्था 
में क्रमशः अपने-अपने कारण पांच तन्मान्राश्रों में अ्व्यक्तरूप में लीन होकर 
उनके रुथ ठादात्यस्वरूप धारण करते हैं। इसी अकार 'तम्मात्राएँ? 
भ्रह्भार में अन्येक्त हो जाते हैं. ओर 'अहक्कार' महत्‌ में लीन होकर 
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ग्रव्यक्त द्वों जाता है। इस प्रकार “महत्‌”रूप काय भी अपने कारण में 

लीन होकर जत्र अव्यक्त होगा तभी समस्त विश्व में तादात्म्य, या अ्रवि- 
भाग सिद्ध होगा और वास्तत्र में तभी सत्कायवाद की सिद्धि हो सकती 
है । श्रत एव जिसमें क्रमश: 'महत्‌” आदि सभी व्यक्त अन्ततोगत्वा साक्षात_ 
या परम्परारूप में लीन होकर अव्यक्त होते हैं ओर सत्कार्यवाद को पिद्ध 
करते हैं, वही अव्यक्त प्रकृति है | 

इस प्रकार सांख्यदर्शन में अव्यक्त, या मूला प्रकृति, या कारण या 
प्रधान की सिद्धि उसके #ायो के द्वारा होतो है । यह मूला प्रकृतिः एक 
ही है। 

अव्यक्त या प्रधान के घम--६वं म॑ हेतुमत्‌ से लेकर पण्तन्त 
एयन्त जतने धर्म व्यक्त के कहे गये ६, उनके विपरीत धर्म अव्यक्त में 
है । जेधा कहा हं-- विपरीतमव्यक्तम्‌ |? थ्र्थात अव्यक्त अहेतुमत्‌' (किसी 
का विकार नहां!, इसका काई कारण नहा), “नित्य! ( अपने ,स्वरूय को 
सर्देव एक्सा रखना ,, व्यायक?, “निष्क्रिय” (व्यक्तरूप में क्रिया से रहित 
रहना), “४१, 'अन।'अ्रत! (किसा के आश्रित हाकर न रहना , “आलज्ञ? 
(किठा तर में लय न हाना,, 4नरवयव? (54क्तरूप मे अवयव से सम्पन्न 
न हाना) तथा 'स्वतन्त्र! (अपने #ंस्तत्व के लिए किसा का अपक्ता न 
रखना) हे । 

इन + अतिरिक्त श्रव्यक्त में 'त्रिगुणत्व', “त्रववेकित्व', /वषयत्व” 
धसामान्यत्व', 'अचेतनत्वः एवं 'प्रसवषमित्व' धम ६। ये धम, जेंसा 
पहले कहा गया है, व्यक्त में भी ६ । इसीलिए कहा है-व्यक्त तथा 
प्रधानम्‌  अव्यक्त में श्रविवेकित्त आ द धर्म हैं। इसमे' अनुमान 
है| प्रमाण है- 

विवेक्यादे: सिद्धिस्नेगुण्यात्तद्धिपययाभावात्‌ । 
कारणगणात्मकत्यात्‌ कार्यस्याव्यक्तमवि सद्धम्‌ ॥| 


). सांख्यकारिका, ११। 2. सांख्यकारिका, १४ 
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अ्व्यक्त में अविवेकित्व आदि धर्म सिद्ध हैं, क्योंकि उस में त्ैगुग्य है। 
जहाँ जहाँ चैशुग्य हे वहाँ अविवेकित्व आदि धर्म हैं, जैसे महत आदि 
ब्यक्तों में । तश जहाँ अअ्विक्त्व आदि नहीं हैं, वहाँ द्रेशुण्य भी नहीं 
है । जैसे ज्ञ में | इस प्रकार ऋन्‍्वथ और व्यतिरेक अन्‌ मानों से अव्यक्त 
में अविवेकित्व ग्रादि की सिद्धि की जाती है। एब' महत्‌ आदि व्यक्त 
में अविवेक्त्व आदि हैं, यह तो प्रत्यक्ष-सिद्ध है। सांख्य में कार्य 
ओर वारशण में अ्भेद प्राना गया है | तस्मात्‌ करण में अर्थात्‌ अव्यक्त 
में भी अविवेक्त्वि आदि हैं। 
गगों का निरूपण'--सत्त्व, रजस्‌ और तमस्‌ की साम्यावम्थां ही 
को “प्रक्रतः या 'अब्यक्त? १हत है । सांख्य में ये ही 4|ण? कहलाते 
हैं। इनके स्वरूप के सम्बन्ध मे ईश्वर्कृष्ण ने लिखा है--- 
रुत्त ठघु प्रकाशकमिप्टमुपष्टम्भक चल च रज: | 
गुरु १२७५ भव तमः अदा१०च्चार्थता वृत्ति: ॥% 
प्रीत्यप्री।तांब्षादात्मकाः प्रकाश प्रवृत्तिनियमार्था: । 
अन्‍्योन्या|भिभवा श्रयजनन!मथुनवृत्तयश्च ग॒ णा: ।।4 
स्त्वगुण का हलकापन तथा प्रकाश स्वभाव है । इसके आधिक्य से 
शरीर ?। ध्रन्य वस्तुओं म हलकाप्न का बोध होता है। शरीर इलका 
मालम होता है | बुद्धि में प्रकाश होता है। अन्य बस्तुओं में भी जो 
प्रकाश है, निर्मलता है वे सभी रच्त्व ही के स्वरूप हैं । 


रजोगुण सतत गतिमान्‌ है । जितनी स्थल या सक्षम क्रियाएँ हैं, वे 
सब्च रजोगुण के प्रभाव से होती हैं । वस्तु का उद्योतक, उत्तेजक रजोगुण 
होता है । एक सांठ को देखकर दूसरा रांढ जो उत्तेजित होता है. एक 
कुत्ते को देखकर दूसग कुत्ता जो शुगु राता है, वे सन्न रजोशुण के प्रभाव 
हैं। इसे ही उपष्टम्भक कहते हैं । 


3. साँंस्यकवारिका, २३। 4. सांल्यकारिका, १२ । 
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तम, गुण के प्रभाव से शरीर में गोरव, आलस्य, अज्ञानता, अपने 
कार्य में अक्षमता आंद होते हैं ; इस प्रकार परस्पर विरुद्ध धम्मा' से 
सम्पन्न द्वोनें पर भी ये गुण प्रदीप के समान अद्ध-परुष के भोग तथा अप- 
वगग के लिए) व्यापार *रते हैं । 
सत्त्वगुए ऑत्यात्मक, रजोंगुण श्रप्रीत्यात्मसक तथा तमोशुण जिषादा- 
त्मक हैं । इनमें क्रमशः प्रकाश, क्रयाशीलत्व तथा नियमन करने का 
सामर्थ्य है । ये परत्पर ए+ दूसरे का श्रभभूत- कर स्वय' उद्दिक्त होकर 
रहते है। इनमें परस्यर आज्रयाश्रायमाव है । परस्पर म्लिकर ये दुसरे 
तत्त्व की श्राभव्यक्ति क्‍्सते हूँ। ये युक्त होकर परल्वर एक दूसरे क 
सहायक द्वोते हैं | परस्पर पिलकर ये अपना-अपना व्यातार करते है 


पुरुष का निरूपण 


ज्ञ का निरूपण--सांख्यदर्शन का अन्तिम प्रभेष, जिसका विज्ञान 
दुःख की चरमनिदत्ति के लिए परनावश्यक है, 'ज्ञ' है। शाक्ष के अध्य- 
यन से यह स्पष्ट मालुम हाता है कि ईश्वरकृष्णु ने भा अपनी कारिक। 
में ज्ञा वा निरुषणण किया था। इसके निरूपण के बिना शाक्ष के 
उद्देश्य की सिद्धि ही नहीं हो सकती । ईश्वरकृष्ण ने स्वयं कहा है-- 
व्यक्ताव्यक्तन्नविज्ञानात्‌ । 
यह ज्ञ पगेत्ष है, अत एवं यह निश्चय है कि कारिकाओं में अव्यक्त को 
सिद्धि के समात कहीं 'ज्ञ" की सिद्धि की भा चर्चा श्रवश्य होनी चाहिए । 
परन्तु वर्तमान वारिकाओं में कहीं भी ज्ञ फी सिंद्ध की चर्चा नहीं है । 
यद्यपि दूसरी, तीसरी, ग्यारहवीं, उन्नीसबीं, ब्रीसवीं, श्रादि कारिकाओं में 'झ 
को सामान्य चर्चा है, किन्तु 'ज्ञ! तो अत्यन्त परोक्ष प्रमेष है ओर इसकी 
सिद्धि प्रभाणों के अनुसार आ्रप्तागम श्रर्थात्‌ शब्द-प्रमाण से ही होती है 


>रव्प्डक्दतएनकडेआफवल पा 
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अत एवं किसी न किसी कारिका में इमशी सिद्धि करने का विधान की 
चर्चा अवश्य होनी चाहिए। परन्तु रस प्रकार को विशेषरूत में चर्चा 
बर्तमान कारिकाश्रों में कही भी नहीं देख पड़ती | 
. टीकाकारों ने निम्नलिल्ित दो कशरिकाओं के आध.र पर 'झ्ञ! की 
सिद्धि की है--- क्‍ 
“पुरुष! श्रथांत्‌ 'ज्ञ! के लिए टीकाकारों का प्रमाण 
संधातपराथ्तवात तजिग णादिशिपययादधिष्ठानात । 
परुषो <स्ति भीक्तभावात्‌ केकल्याथे प्रवत्तेश्च ॥ 
जननमरणकरणानां प्रतिनियमादयुगपत्‌ श्रथत श्च । 
पुरुषबहुत्व सिद्ध ओगुस्यविपर्ययाच्चेव ।।? 


पुरुषो 4पि सच्रम: तस्याघुना अनुमित्या अरित्त्व॑ प्रतिक्रियते । 
अस्ति पुरुष: | कस्मात ।सघातपराथत्वात्‌। ये 5यं महरादिसघ'त 
स पुरुषार्थ इत्यनुमीयते, अचेतनत्वात्‌ू, प<*ड्ूबत्‌ | यथा पयडू; 
प्रत्येक गात्रोत्पलकपाद पीठ ]लीपररछा द » पटोपधान सं घात: परार्थों न 
हि स्वार्थ: | पय्ड्रस्य नह किश्थिदपि गात्रोत्पलाइआवयवानां परस्पर 
क्ृत्यमस्ति । अतो ध्वगम्यते अस्ति पुरुषों यः पयहई शेते। यस्याथ 
पयड्ु: तत पराथम | इदं शरीर पद्चानां मधाभुतानां संघ तो बतते 

स्‍त पुर॒ुषी ययेद भोग्यं शरीर भोग्यमहदादिसिघातरूप॑ 
समुत्मन्नभिति । 


इतश्चात्मा अस्ति-त्रिगुणादिविपयेयात्‌! । यदु।र्वे पुथेस्यामा- 
योयां >िगणमरविवेकिविषय इत्यादि, तस्मादू विपययाव। येनावत्त॑- 
तद्विग्रीत: तथा च पुमान! । 

ढ ' ० १-४) ४ ५ कनक का 

अधिष्ठानतत्‌? | यथेह लंघनप्लवनधावनसमथ रश्व यु क्तो रथः 
सारथिता अधि प्ठतः 7 ब्तेते, तथा आत्मा. 5 बष्ठा वात शरीरमिति। 
तथा चोवत॑ पष्टितन्न्न---'पुरुषाधिप्ठितं प्रधान अबर्तते ।! अतो- 
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उष्ति आत्मा, भोक्तृत्वात्‌ । तथा मधुराम्ललवणकटुतिक्त ऊषायष- 
ड्रसोपब  हितस्य संयुक्तध्य श्रन्नस्य साध्यते, एवं महरादिलिड्ञस्य 
'भोक्तमावादू? अ्रत्ष्त स आत्मा, यस्येदं भोग्यं शरीरमिवि । 


इतश्व “केचल्यार्थ प्रवृत्ते:' | केवलस्य भावः केबल्यम्‌ | तक्ि मि- 
» / ५ ०. ती 
त्तयाच प्रवृत्तिस्तस्था: स्वकेवल्याथे प्रवत्ते: सकाशादनभीयत 


अस्ति आत्मा इति || यतः सर्बो विद्व नू अविद्वांश्व संसारसन्तान- 
क्षयमिच्छाुति। एवमेभहँतुभिरस्ति आत्मा शरोरादुआ्यतिरिक्त:' | 


टीकाकारों के मत में पुरुष के अनेक होने का प्रमाण -- 


पुरुष-बहुत्व॑ सिद्धम्‌ । कस्मात्‌ ? 'जननमरणकरणानां प्रतिनिय- 
मात्‌।नकायविशिष्टा सिरूर्वा भि: देहेन्द्रियमनो 5ह का रबुद्धि वे दना भि: 
पु+पस्यामिसम्बन्धी जन्म | न तु पुरुपस्य पांरणाम:, तस्य 
अपरिण।मिलात्‌ । तेपामेव च देहादीनाम पात्तानां परित्यागों 
मरणपम्‌, न तु आत्मनी विनाश:, तस्य कूटस्थनत्यतात । करणा- 
निबुद्धयादीनि त्रयादश | तेषां जननमरणकरणानां प्रांतनियमो 
व्यवस्था । सा खलु इयं सर्वेशरीरेषु एकस्मिन्‌ परुषे नोपपद्मते । 
तदा खलु एकरिसिन्‌ पुरुषे जायमान सब जायेरन्‌, प्रियमाणे च 
(सर्व) म्रियेरन, अन्धादी चेकस्मिन सर्वे एवं अन्धादयः, विचित्ते 
चैकस्मिन सर्वे एवं विचित्ताः स्थुरित्यव्यवस्था स्यात्‌। प्रतिक्षेत्रं तु 
पुरुपभेरे भवति व्यत्रस्था । 

इतश्च प्रतिज्षेत्रं पुरुषभेद इत्याह-'अयुगपत्‌ प्रव॒त्तेश्व'! तस्मिन 
एकत्र शरीरे प्रयतमा ने स एवं सर्वशरीरेषु एक इति सबंत्र प्रयतेत । 
ततश्च स्वाण्येब। शरीराणि युगपचचालयेत । नानात्वे तु नाय॑ 
दोष इति। 





. गौड़पादभाष्य, सांख्यकारिका, १७ । 
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इतश्च पुरुषभेद इत्याह--'त्रेगुग्यविपयेयाच्चैव ।' त्रया 
गुणा: त्रेगुस्यम्‌ | तस्य विपयेयोःन्‍्यथात्वम्‌। केचित्‌ खलु सत्तय 
निकायाः सक्त्तबहुलाः, यथोध्वेल्नोत्सः । केचिद्‌ रजोबहुलाः, 
था मनुष्याः | केचित्तमोबहुला), यथा तियग्योनय:। सोडय- 
मोहशस्त्रे गुस्यविपययोडन्यथा भाव: तेषु सत््तनिकायेषु न भवेत 
यदि एकः पुरुष: स्थातू, पुरुषभेदे तु अयमदोष: ॥ ' 


पुरुष भी सूर्म है | अतः प्रकृति की तरह अनुमान के द्वारा उसकी 
भी सिद्धि की जाती है । 


अनुमान का स्वरूप नीचे दिखाया गया है-- 


(१) पुरुष है, क्योंकि मिल करके एक बने हुए जितने बस्तु हैं, 
सभा दूसरे के लिए हैं| अत: महत्‌ आदि तत्त्व सत्त, रजस और तमस 
के मेल से बना हुआ एक संघात है, वह चेतन पुरुष के लिए होता 
है, क्योंकि वह संघात अचेतन है । जैसे पलज्ध--अर्थात्‌ श्रनेक वसतुओ्रों 
से सजाकर बना हुआ एक पलज्ज दूसरे किसी के भोग के लिए होता है। 
अपने लिए नहीं । इप प्रकार यह अनुमान किया जाता है कि कोई एक 
पुरुष है जिसके सोने के लिए वह पलज्ञ है। इसी प्रकार पाँच महा- 
भूतों के संघात से बना हुआ यह शरीर किसी दूसरे के भोग के लिए 
है । जिसके भोग के लिए है-वही पुरुष है। 


(२) पूर्वकथित त्रिशुण, अविवेकि, विषय, सामान्य, अचेतन, 
इन धर्मों का विपयेय श्रर्थात्‌ विपरीत जहाँ है, वही पुरुष* है। अर्थात्‌ 
उपयुक्त सभी धर्म व्यक्त तथा प्रधान में हैं और ये धर्म जहाँ न हों 
वही पुरुष है। 

]. सांख्यतत्त्वकोमुदी, सांख्यकारिका, १८। 

2. सांख्यकारिका, ११। 

थे 
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(३) जिस प्रकार, दौड़ने में समर्थ घोड़ों से युक्त रथ, सारथि 
से अधिष्ठित होने पर ही चलता है, उसी प्रकार हम लोगों का “शरीर? 
सारथी के समान जिससे अ्धिष्ठित होकर चलता है, वह्दी पुरुष है। 


(४) 'भोक्तृत्व” होने के कारण पुरुष है। जैसे, अनेक प्रकार के 
रसों से युक्त भोजन का “भोक्ता? कोई पुरुष होता है, उसी प्रकार महत्‌ 
आदि से बना हुआ इस शरीर का कोई “भोक्ता” है | जो'भोक्‍ता” है वही 
पुरुष है । 

(४) देखा जाता है कि संसार में विद्वान्‌ तथा मूखें सभी संसार- 
बन्धन से मुक्त होने के लिए सतत चेष्टा करते हैं श्रर्थात्‌ संसार के 
गति को नाश कर कैवल्य की प्राप्ति के लिए. सभी प्रयत्न करते हैं । 
यदि शरीर आदि से मिन्न पुरुष न होता, तो किसकी मुक्ति के लिए 
शरीर में प्रवत्ति होती तथा कौन अपने कैवल्य के लिए चेष्टा करता। 
इस प्रकार गौड़पाद ने “शरीर आदि से भिन्न एक आत्मा या पुरुष है' 
यह सिद्ध किया है | 

बद्ध-पुरुष अनेक है--यहाँ इतना ही कहना पर्याप्त होगा कि 
उपयुक्त पाँच द्वेतुओं के द्वारा जिस एक पुरुष का शरीरादि से प्रथक्‌ 
श्रस्तित्व सिद्ध होना टीकाकारों ने लिखा है, वह 'पुरुष' “बद्ध-पुरुष' है, 
'ज्ञ! नहीं है । 'ज्ञततो स्वभाव ही से निर्लिप्त, त्रिगुणातीत, निरञ्षन श्रादि 
स्वरूप का है। बद्ध पुरुष ही 'केवल्य' चाहता है तथा “ोक्ता? है। 'ज्ञ' 
तो स्वभाव द्वी से मुक्त है ओर वह “भोक्ता! नहीं है । श्रत एब प्रति 
शरीर में एक बद्ध जीवात्मक पुरुष है। यही इन उपयु कत युक्तियों 
से सिद्ध होता है, न कि निलिप्त त्रिशुणातीत "ज्ञ' का होना । 

वृद्ध वाचस्पतिमिश्र का कथन--'जननमरणकरणा नम! इत्यादि 
दुसरी कारिका कौ व्याख्या में वाचस्पतिमिश्र ने जो लिखा है उसका 
अभिप्राय यह है कि उपयंक्त पुरुष अनेक हैं| क्‍योंकि जन्म, मरण तथा 
करणों के व्यापार में एक नियम है । यदि एंक हं। पुरुष होता तो अव्य- 
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वस्था हो जाती । श्रर्थात्‌ जन्म, मरण तथा करखों के व्यापार में एक 
व्यवस्था है। यदि सभी शरीरों में एक ही पुरुष होता तो एक के जन्म 
लेने से सभी का जन्म हो जाता, एक केममरने से सभी की मृत्यु हो जाती 
तथा एक के करण का नाश होने से सभी के करण का नाश हो जाता । 
किन्तु संसार में तो ऐसी बात देख नहीं पड़ती अर्थात्‌ प्रत्येक जीव का 
पृथक्‌-पएथक्‌ जन्म, मरण आदि की एक नियत व्यवस्था है। यह व्यवस्था 
तभी रह सकती है जब प्रति शरीर में एक भिन्न और स्प्रतन्‍्त्र पुरुष हो । 

इसी प्रकार यदि सभी शरीर में एक ही आत्मा या पुरुष हता तो 
एक शरीर के चलने से सभी शरीर एक साथ चल पड़ते | परन्तु वास्तव 
में ऐसी व्यवस्था तो देख नहीं पड़ती | अत एवं पुरुष अनेक हैं । 

पुनः संसार में देखा जाता है कि कोई जीव सच्ततगुण प्रधान है, तो 
दूसरा रजोगुण प्रधान है ओर तीसरा तमोगुण प्रधान है । यह व्यवस्थित 
भेद तभी हो सकता है जब प्रति शरीर में एक मिन्‍न-भिन्‍न पुरुष हों। 
अन्यथा सभी सक्त्गगुणी, या रजोगुणी, या तमोगणी होते | 

इन कारणों से वाचस्पतिमिश्र का कहना दै कि वद पुरुष जिसकी 
सिद्धि ऊपर की गई है, अनेक है | 

उपयुक्त व्याख्यानों के आधार पर दाशंनिक विद्वानों का यह एक 
अटल विश्वास है कि सांख्य में जो पुरुषतत्त्व है वह एक नहीं है, 
किन्तु अनेक है और यह सिद्धान्त इतना व्यापकरूप में अखिद्ध दो 
गया कि इसके विदुद्ध में वास्तविक तत्त्व को सोचने के लिए भी आज 
कोई प्रस्तुत नहीं है | वृद्ध वाचस्पतिमिभ्र के समान प्रकाण्ड [वद्ध/न्‌ ने भो 
अपनी तत्त्वकौमुदी नाम की टीका में मूल कारिका को पंक्ति को उलटकर 
उययक्त अयथाथ् सिद्धान्त की पुष्डि की है। 

बहु-पुरुष-बाद की आन्ति का निराकरण--अस्तु। यहाँ उस 
आन्ति को दुर करने का प्रयत्न किया जाता है। अ्रत्र यह स्मरण रखना 

आवश्यक है कि सांख्य का जो “पुरुष” है उसे 'ज्ञ' भी कहते हैं। यह 


। 
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'ज्ञ' स्वभावतः निलिप्त, त्रिमुणातीत आदि धर्मों से सम्पन्न है, जैसा 
ईश्वरकृष्ण ने स्वयं तद्विपरीतस्तथा च पुमान? इन शब्दों में कहा है । 
स्वभावत: ऐसा होने पर भी 'ज्ञ” अनादिकाल से बद्ध है और पुन 
मुक्त होने के लिए प्रयत्नशील है। बन्धन से यह पुरुष मुक्त भी हो 
जाता है । 

पुरुष एक हँ--यहाँ इतना ओर कहना पर्याप्त है कि उपयरक्त 
कारिका तथा वाचस्थतिमिश्र की व्याख्या इन दोंनों से यह स्पष्ट है कि 
ये बातें बद्ध पुरुष ही के लिए कही गई हैं। निरलिंप्त 'ज्ञ! न तो जन्म 
लेता है, न मरता है, न उसके कोई करण हैं | एवं वह त्रिगणातीत है 
श्रत एवं उसमें सत्त, रजस तथा तमस का होना स्वथा असम्भव है । 
इन कारणों से 'संघातपराथेत्वादि! हेतु ब्न-पुरुष में लागू नहीं हो 
सकता । 

टीकाकारों के विरोध में तथा हमारे मत के समर्थन में एक विशेष 
प्रमाण यह है कि ईश्वरक्ृष्ण ने स्वयं ग्यारहवीं कारिका में ज्ञ के अनेक 
धर्मों का निरूपण करते हुए, कहा है--परुष एक है ओर इसकी व्याख्या 
में गौड़गाद ने भी कहा है--(एकम्‌ अव्यक्तं ) तथा च पमानपि 
एक: । वाचस्पतिमिश्न ने इस कारिका की व्याख्या में पुरुष के सम्बन्ध 
में इस एक” शब्द का बहुत असन्तोषजनक समाधान दिया है। 

इसलिए इन दोनों कारिकाओं के आधार पर उस झ्ल की सिद्धि नहीं 
हो सकती, जिसे “ ्यक्ताव्यक्तज्नविज्ञानात! में ईश्वरक्ृष्ण ने निर्देश 
किया है । 

लुपर कारिका की खोज--वस्तुत: उस “ज्ञ! की सिद्धि के लिए 
कोई कारिका उपलब्ध कारिकाओ्रों में नहीं देख पड़ता। किन्तु उसकी 
सिद्धि के लिए कहीं निर्देश होना तो आवश्यक है। वह निर्देश कहाँ 
किया रहा होगा, यह अब हमें हूँ ढना है । 


| सांख्यकारिका, ११ । 





६ | :..[ तसथनिरूपणश 


विद्वानों को मालूम है कि छुठी सदी का एक विद्वान्‌ 'परमार्थ ने 
चीनीमाषा में “सांख्यकारिका', जिसे 'सांख्यसप्तति! भी कहते हैं, 
का अनुवाद किया था और जिसका नाम चीनीमाषा में भी 'सुबणे- 
सप्तति', 'कनकसप्नति' आदि हैं। इससे यह स्पष्ट है कि परमाथ्थे के 
समय पर्यन्त इस ग्रन्थ में सत्तर कारिकाएँ थीं | गौड़पाद, यदि ये शंकरा- 
चार्य के परम शुरु हों तो, सातवीं सदी में अवश्य रहे होंगे । इन्होंने 
केवल उनसठ ही कारिकाश्रों पर भाष्य लिखा है। इससे यह स्पष्ट है 
कि उस मध्य समय में किसी कारण से इस ग्रन्थ की एक कारिका नष्ट हो 
गई और गौड़पाद को वह लुप्त कारिका न मिली । लोकमान्य तिलक 
से लेकर वर्तमान पणिडत भीएऐय्यास्वामी तक अनेक विद्वानों ने इस छुप्त 
कारिका के सम्बन्ध में अपना-अपना मत प्रकाशित किये हैं । इन विद्वानों 
के मत से मुझे किसी प्रकार सनन्‍्तोष नहीं है| मुके तो ऐसा मालूम होता 
है कि उस लुप्रका रिका का सम्बन्ध इसी ज्ञ! से रहा होगा और बह 
कारिका वतेमान ग्रन्थ के सोलहबी तथा सत्रहर्ब्रीं कारिका के बीच 
में रही होगी । 


ज्ञ' की| सिद्धि--इस «्लुप्त कारिका में सम्मवतः दो बातें रही 
होंगी । एक तो “ज्ञ' की सिद्धि तथा दूसरी “बद्ध पुरुष” की चर्चा | 'झ् 
की सिद्धि में तो केबल इतना ही कहना है कि वह श्रत्यन्त परोक्ष है। 
अतः इसका प्रत्यक्ष नहीं होता और वह त्रिगुण से रहित है | इसमें कोई 
'धर्म॑ नहीं है जो श्रनुमान के लिए लिंग दह्वो सके। श्रत एवं अनुमान से भी 
उसको सिद्धि नहीं हो सकती । इसलिए, उसके अ्रस्तित्व के लिए केवल 
आगम ही एकमात्र प्रमाण है, जेसा पहले कटद्दा जा चुका है। अनादि 
अज्ञान के कारण अनादि “ज्ञ! बद्ध दो गया है। उसे ही जीवात्मा या 
'बद्ध-पुरुष कद्दते हैं | यदि 'श” के सम्बन्ध में कारिका में कुछु भी न कहा 
गया होता तो ईश्वरकृष्ण के अ्रनुसार “व्यक्ताव्यक्तञश्ञ'! इन तीनों का 
विशेष ज्ञान किस प्रकार इस ग्रंथ से हमें प्राप्त हो सकता तथा यह भ्रंथ 
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खरगणिडत ही रह जाता | इसलिए यह स्पष्ट है कि ईश्वरक्ृष्ण ने किसी 
कारिका ,में 'ज्ञ' की विशेष चर्चा अवश्य की थी जो कारिका आज लुप्त 
है | जेसा मैंने पहले भी कह्दा है, इस 'ज्ञ? की चर्चा सोलहबीं तथा सन्नहवीं 
कारिकाओ्ं के बीच में अवश्य रही होगी ऐसा मुझे मालूम होता है । 
वाचस्पतिमिश्र ने तथा बहुत पहले श्वेताश्वतर उपनिषद्‌ में भी इसका 
निरूपण है-- 

अजामेकां: लोहितशुक्लकृष्णां बह्ी: प्रजाः सजमानां सरूपा: । 

अजो हां को जुषमा णो 5नुशेते जहात्येनां भुक्त मोगाम जो उन्‍्यः *॥; 

अभिप्राय यह है कि सत्तत, रजस्‌ तथा तमस्‌ के स्वरूप की एक नित्य 
बूल्ा प्रकृति है जो सतत सरूप या विरूप परिणाम में परिणमितः 
दोती रहती है। एक अज (नित्य श्रात्मा) है जो उस प्रकृति की सेवा 
में लगा रहता है। एक दूसरा अज (नित्य आ्रात्मा) है जो प्रकृति का 
भोग सम्पन्न कर उसको परित्याग कर देता है। 

उपनिषद्‌ के इसी मन्त्र में कुछ परिवतंन कर वृद्ध वाचस्पतिभिश्र ने 
अपने तत्त्वकौमुदी का मछलाचरण किया है- 


अजामेकां लौहितशुक्लकृष्णां ज़ह्ीः प्रजा: रुजमानां नमामः । 
अजा ये तां जुषमाणां भजन्ते जहत्येनां भुक्तभोगां नुमस्तान्‌॥ 
सांख्य में तान प्रकार के पुरुष--उपयु क्त मन्त्र तथा मंगलाचरण 
से यह स्पष्ट है कि 'झ्व! का तीन स्वरूप विद्वानों ने माना है-- (१) 
शद्ध, निलिप्त, (२) बद्ध-पुरुष तथा (३) मुक्त-पुरुष । इस प्रकार 
सांख्य में तीन प्रकार के पुरुष हैं। पूबकथित 'सह्लातपराथत्वात्‌' 
तथा “'जननमरणकरणानाम्‌! आदि कारिकाश्रों में जो युक्तियाँ कही 
गई हैं, वे बद्ध-पुरुष के अ्रस्तित्व के सम्बन्ध में हैं। ये बद्ध-पुरुष 
अनेक हैं । बद्ध तथा मुक्त पुरुषों से भिन्न एक निलिप्त पुरुष है चिसे 
ज्ञ! कदते दें । “यक्ताव्यक्तज्नधिज्ञानात्‌ः इस कारिका में जो श्ञ दै 


8. ४४। 
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वह यही ज्ञ है, बद्ध-पुरुषरूप ज्ञ नहीं है। वह 'ज्ञ” एक है, अनेक 
नहीं हो सकता | इसलिए, गौड़पाद तथा माठखृत्तिकार ने कहा है-- 
धुमानपि एक: | टीकाकारों ने जो सांख्य में पुरुषबहुत्मवाद को चलाया 
है, वह युक्तिसंगत नहीं मालूम होता । लुप्त कारिका के न मिलने केकारण 
विद्वानों ने उसका अनुसंधान नहीं किया और जितनी कारिकाएँ विद्य- 
मान थीं उन्हीं की किसी प्रकार व्याख्या कर दी। इसीसे इतनी श्रान्ति 
फैल गई है | बद्ध-पुरुष या जीवात्मा तो सभी दर्शनों में अनेक है। “पर- 
मात्मा? या 'ज्ञ! तो एक ही है। यही सांख्यद्शन का भी मत है। 

'ज्ञ" के धमे--पू्व उद्ध त दसवीं तथा ग्यारहवीं कारिकाओं के 
अनुसार अहेतुमत्त्व, नित्यत्व, व्यापित्व, निष्क्रियत्व, एकत्व, श्रनाअितत्व, 
अलिगत्व, निरवयवत्व, स्वतन्त्रत्व, अन्रिगुणत्व, विवेकित्व, अविषयत्व, 
असामान्य, चेतनत्व, तथा अप्रसवधमित्व ये सभी निलिमत शुद्ध 'ज्ञ' के 


धर्म हैं। 
परिणाम-निरूपण 

परिणाम का स्वरूप--ऊपर कहा गया है--- 

कारणमस्ति अव्यक्तमू, प्रवत्तेते त्रिगुणतः समुद्याच्च । 

परिणामत: सलिलबतू प्रतिप्रतिगुणाश्रयविशेषात्‌ * ॥ 

अव्यक्त कारण है। सत्त, रजस तथा तमस्‌ ये तीनों गुण गौणमुख्य 
रूप में मिलकर श्रव्यक्त को प्रवत्तित करते हैं । श्रर्थात्‌ शन तीनों 
शुणों के कारण ही प्रकृति तथा श्रन्य तत्त्वों में परिणाम होता है। एक 
ही मुला प्रकृति से शुणों के मिन्न-मिन्न आ्रधार के कारण थअनन्त विचित्र 
सृष्टि होती है; जिस प्रकार आकाश से एक ही प्रकार का, एक ही रस 
का जल गिरता है, किन्तु मिन्न-मित्र आश्रय को पाकर एक ही प्रकार 
का जल कहीं मीठा, कहीं खट्टा, कहीं तिक्त आ्रादि रसों को उत्पन्न करता 


॥, सांख्यका रिका, १६ । 
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है | तात्पर्य यह है कि संसार को जितनी वस्त॒यें हैं, वे सब्र शुणों के ही 
परस्पर परिवर्तन पूर्वक भिन्न-मिन्न संस्थान-विशेषों की अभिव्यक्तियाँ हैं। 
अर्थात्‌ संसार के सभी वस्तुयें (साँख्य के श्ञ को छोड़ कर) सभी गुणों ही 
के मिन्न-मिन्न स्वरूप हैं | इन तच्तों में. श॒ुणों के अतिरिक्त अन्य कोई भी 
वस्तु नहीं है । इनके परिणाम के सम्बन्ध में वाचस्पतिमिभ ने लिखा है--- 


प्रतिसगावस्थायां सत्त्वं रज़स्तमश्च सहशपरिणामानि भवन्ति। 
परिणामस्वभावा हि गुणा नापरिणमय्य क्षणमप्यवतिष्ठ-ते। 
तस्मात्‌ सत्त्वं सत्त्ररूपतता रजों रजोरूपतया तमस्तमोरूपतया 
अ्रतिसगांवस्थायामपि प्रवतेते ' । 

प्रकृति में रजोगुण है | सतत चलायमान रहना रजोशुण का स्वरूप 
है। श्रतः अनादिकाल से रजोशुण के कारण प्रकृति में परिणाम होता 
रहा है। प्रलय के अनन्तर पुरुष के बिम्ब के सम्पक से प्रकृति में ज्ञोम 
उत्पन्न होता है और तब क्रमशः व्यक्तों की श्रमिव्यक्ति होती है। यह 
सब्र परिणाम है| परिणाम शुणों का स्वभाव है। परिणाम के विना एक 
क्षण भी गुण नहीं रह सकते । लयावस्था में भी सत्त्व सत््रूप से, रजस्‌ 
रजोरूप से तथा तमस तमोरूप से परिणमित होते ही रहते हैं। परिणाम 
के सम्बन्ध में सांख्य और योग में कोई भी मत मेद नहीं है । 


प्रत्येक पदार्थ में कोई न कोई 'धर्म' रहता ही है। वह सदैव बद- 
सता रहता है | एक स्वरूप को छोड़ कर दूसरे स्वरूप को घारण करना 
ही परिणाम” है | यह परिणाम क्रियाशील प्रकृति तथा व्यक्तों ही में होता 
है, ज्ञ'में नहीं। परिणाम यथार्थ में एक ही है किन्तु धर्म के मिन्न-मिन्न 
रूप धारण करने के कारण वह अनेक मालूम होता है। धर्मी तो अपना 
रूप कभी नहीं छोड़ता । तथापि धर्म के भेद से 'परिशाम' अनेक प्रकार 
का होता है। योगदशन में इसका विशेष विचार है | 


], सांक््यतत््तकोमुदी, सांस्यकारिका, १६। 
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याँग में परिणाम--योग में चित्त की दो अ्रवस्थाएँ होती हैं--एक 
“व्युत्थानावस्था” जिसमें सदैव कोई न कोई क्रिया व्यक्तरूप में होती ही 
रहती है | दूसरी निरोध की अवस्था जिधरम चित्त की वृत्तियों का निरोध 
हो जाता है। इस अ्रवस्था में स्थुलरूप में ।क्रया नहीं देख पड़ती | श्रव्य- 
क्तरूप में तो एक धर्म का श्राविर्भाव ओर साथ ही साथ दुसरे धर्म का 
तिरोभाव चित्त में होता ही रहता है। धर्मी सभी अवस्था में स्थिररूप 
से विद्यमान रहता है | यही "परिणाम का स्वरूप है | 

निरोध-परिणाम -चित्तवृत्ति की निरोधाबस्था में भी परिणाम 
होता है । उसे ही निरोध-परिणाम कहते हैं। योगसूत्र में पतड्नलि 
ने लिखा है--- 

व्युत्थाननिरोधसंस्का रयोरभिभवप्रादुर्भावा निरोधक्षणचित्ता- 
नवयो निरोधपरिणामः * । 

व्युत्थानसंस्काराश्चित्तर्मा: । न ते प्रत्ययात्मका इति प्रत्यय- 
निरोधे न निरुद्धा:। निरोधसंस्कारा अपि चिकत्तधर्माः | तयोरभिभ- 
वप्रादुर्भावी । व्युत्थानसंस्कारा द्वीयन्ते, निरोधसंस्कारा आधीयन्से । 
निरोधक्षणं चित्तमन्वेति । तदेकस्य वित्तस्य प्रतिक्षणमिदं 
संस्का रान्यथात्वं “निरोधपरिणाम:। तदा संस्कारशेषं चित्तमिति * | 
तस्य प्रशान्तवाहिता संस्कारातू ९ । 

व्युत्थानसंस्कार का भ्रभिभव ओर निरोध-संस्कार का प्रादुर्भाव 

के समय में प्रत्येक निरोध-छकछृण में एक अभिन्न चित्त में अन्वित जो 
परिणाम होता है, वही निरोध-परिणाम है | 

व्यासभाष्य में इसी की व्याख्या में कहा गया है कि सभी व्युत्थान- 
संस्कार चित्त के धरम हैं। ये संस्कार प्रत्यय से आबिभंत नहीं होते 





, योगसूत्र, ३।६ । 
2. व्यासभाष्य, योगसूत्र, ३।६। 
3. योगसूत्र, ३१० । 


सांख्य-योग-दर्शन ] [ ७४ 


इसलिए प्रत्यव के निरोध से निरुद्ध भी नहीं होते | इसी प्रकार निरोध- 
संस्कार भी चित्त के धर्म हैं। व्युत्यानसंस्कार का अमिभव और 
निरोधसंस्कार का आविर्भाव साथ ही साथ होता है, जिससे व्युत्थान- 
संस्कार क्रशः क्षीण होने लगता है और निरोधसंस्कार क्रमशः 
सश्चित होने लगता है । इन दोनों संस्कारों का परिणाम निरोधावस्था में 
प्राप्त चित्त ही में होता है। एक ही चित्त के निरोध संस्कार में प्रतक्षण 
परिवर्तन होना ही निरोध-परिणाम है। इस समय चित्त में केवल 
संस्कार रहता है | निरोध-संस्कार के कारण चित्त में किसी प्रकार के. 
प्रत्यय का भान नहीं होता । चित्त प्रशान्त होकर स्थिर रहता है। 


समाधि-परिणा म-- समाधि परिणाम योगाज्ञ समाधि का कार्य 
है| इसके स्वरूप के निरूपण में कहां गया है--- 


सर्वार्थविकाग्रतयो: क्षयोदयी चित्तस्य समाधि-परिणाम:*। 
सर्वाथंता चित्तधर्म:। एकाग्रता चित्तघर्म:। सर्वारथेताया: क्षय: 
तिराभावः । एकाग्रताया उदय आविर्भावः । तयोर्ध मिबेनानुगतं 
वित्तमू। तदिदं चित्तमपायोपजननयोः स्वात्मभूतयोधेमयोरलुगतं 
समारधयते । सचित्तस्थ समाधि-परिणाम: *। 


सर्वार्थता श्रर्थात्‌ विक्षिप्तता का छ्षय तथा एकाग्रता का उदय चित्त 
का समाधि-प रिणाम है। श्रर्थात्‌ ये दोनों चित्त के धर्म हैं। समाधि 
की स्थिति में एक का तिरोभाव और दूसरे का आविर्भाव साथ-साथ 
होता है | इन दोनों स्थिति में धर्मी के रूप में चित्त श्रनुगत रहता है। 
धर्मों और धर्म में तादात्म्य होने के कारण सर्वार्थवा तथा एकाग्रता 
रूप आत्मस्वरूप ( स्वकार्यस्वरूप ) धर्मों के क्षय तथा उदय काल 


पक 
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में अनुगत होने ही से चित्त समाहित होता है। इसी को चित्त का 
समाधि-परणि।म कहते हैं । 


निरोध-परिणाम में व्युत्थान के संस्कारों का क्षय एवं निरोध के 
संस्कारों का उदय होता है, किन्तु समाधि-परिणाम में संस्कार तथा 
प्रत्यय दोनों ही के क्षय एवं दोना ही के उदय [होते हैं। “निरोध-परि- 
णाम! असम्प्रज्ञाव-समाधि में एवं “समाधि-परिणाम” सम्प्रज्ञात- 
समाधि में होता है | यही इन दोनों परिणामों के भेद हैं । 


तत: पुनः शान्तोदिवी तुल्यप्रत्ययौ चित्तस्येकाप्रता- 
परिणाम: * । 

समाहितचित्तस्थ पृबेप्रत्ययः शान्तः:। उत्तरस्तत्सदश: 
उद्ति: । समाधिचित्तमुभयोरनुगवं पुनस्तथैव आ समाधिश्रषा- 
दिति। स खल्त्रयं धमिणश्चिचस्य 'एकाग्रतापरिणाम:” *। 


एकाग्रता-परिणाम--समाधि में स्थित चित्त में व्युत्थानकाल 
में विद्यमान विक्तिप्त प्रत्ययों का लय हो जाता है और तत्सद॒श श्रन्य 
प्रत्ययों का आविर्माव होता है।लय और उदय दोनों ही श्रवस्थाओं 
में, जब॒ तक समाधि का भज्ञ न हो तब तक, समाहित चित्त विद्यमान 
रहता है अर्थात्‌ समाधि की अवस्था में शान्त और उद्दित प्रत्यय दोनों 
तुल्यरूप में चित्त में प्रवाहित होते रहते हैं। धर्मी चित्त की यही तुल्य- 
रूपता एकाग्रता-परिणाम है । 


इनके अतिरिक्त भूतों में एवं इन्द्रियों में सदैव परिणाम होते रहते 
हैं, जिन्हें धर्म, लक्षण तथा अवस्था परिणाम कद्दते हैं । 


4, योगसूत्र, ३।१२। 005 
2. योगमाष्य ३।१२। 
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एतेन भूतेन्द्रियेषु धर्मेलक्षणावस्था परिणामा व्याख्यावाः । तत्र 
व्युत्थाननिरोवयोरमिभवश्रादुर्भावी धर्मिणि धर्म-परिणाम: *। 

( १) धर्म-परिणाम--वचित्तरूप धर्मी में व्युत्थान-घर्म का श्रभि- 
भव तथा निरोध-धर्म का प्रादुर्भाव ध्मे-परिणाम है । 

(२) लक्षण-परिणाम--“लक्षण” का अर्थ है “काल” | प्रत्येक 
वस्तु की 'अनागत”,बतेमान' एवं “अतीतः--ये तीन अरवस्थाएँ होती 
हैं। जो “अ्रनागत? होता है, वही “वर्तमान” ओर बाद को वही पुनः 
“ग्रतीतः हो जाता है| इन तीनों अवस्थाश्रों में 'समाहित-चित्त' धर्मी के 
रूप में विद्यमान रहता है । कोई मी एक “काल” अन्य दोनों कालों से 
वियुक्त नहीं होता । इसे ही 'लक्षणा-परिणाम” कहते हैं | 

( ३ ) अवस्था-परिणाम--निरोधक्षणेषु निरोधसंस्कारा बल- 
बन्तों भवन्ति, दुबेला व्युत्थानसंस्कारा इति धर्माणामवस्थापरि- 
णामः | 

जैसे पृथ्वी 'धर्मी! है। उससे 'घट'आदि जो श्राविर्भत द्ोते हैं वे धर्मे- 
परिणाम हैं । इन 'घट” आदि में जो अनागत, वत॑ंमान एबं अतीत 
अवस्थाएँ होती हैं, वे लक्षण-परिणाम हैं तथा इन्हीं घट श्रादि के 
नया, पुराना आदि जो रूप होते हैं, वे अवस्था-परिणाम' हैं । 


वस्तुत: परिणाम एक द्वी है--एते धर्मेलक्षणालवस्थापरिणामा 
घर्मिस्वरूपमनतिक्रान्ता इत्येक एवं परिणाम: सर्वानमून्‌ विशेषा- 
नभिप्लवते ?। 

इन तीनों परिणामों के स्वरूप में “घर्मी! सदैव रहता ही है। इस 
लिए वस्तुतः परिणाम एक ही है, अवस्था मेद से भिन्न-मिन्न मालूम 
होता है । 





), योगशभाष्य, ३।१३ । 
2. योगभाष्य, ३।१३२। 
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परिणामों के साथ-साथ योग की भूमियों का शान आवश्यक है | 

अत एव यहाँ उनका संक्षिप्त परिचय दिया जाता है । 
योग की भूमि 

योग की अवस्थाएँ--योग की भिन्न-भिन्न अ्रवस्थाएँ होती हैं । 
इन अवस्थाओं को योग की भूमि भी कहते हैं | योग-साधन में लगा 
हुआ योगी साधन मार्ग में अग्रसर होता हुआ क्रमशः इन भूमियों पर 
अपना अधिकार प्राप्त करता है श्लेर इसो कारण वस्तुत: योगियों के भी 
चार भेद द्वो जाते हैं-- 


योगी के चार भेद--( १ ) प्रथमकल्पिक, (२ ) मघुभूमिक, 
(३ ) प्रज्ञाज्योति तथा ( ४ ) श्रतिक्रान्तभावनीय । 

(१ ) प्रथमकल्पिक--यम,* नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्या- 
हार, धारणा, ध्यान तथा समाधि --इन अष्टांगों? का अभ्यास करते 
हुए. जिस साधक का अतीन्‍्द्रिय श्ञान समाधि की ओर केवल प्रगृत्तिमात्र 
हुआ है, श्रमी उसने 'परचित्त” आदि पर अपना वश नहीं प्राप्त किया 
है, ऐसे अभ्यासी योगी को प्रथमकल्पिक कहते हैं । 


१. यम'--किसी भी प्राणी का कभी और किसी प्रकार भी 
दोह न करना ( अहिंसा ), कायिक, वाचिक दथा मानसिक व्या- 
पार के द्वारा सत्य का पालन करना जिससे दूसरों को पीड़ा न हो 
(सत्य),दूसरों से अविधिपूषेक धन को न लेना और न उसकी इच्छा 
ही करना ( अस्तेय ), सभी इन्द्रियो का संयम करते हुए गुप्तेन्द्रिय 
का विशेषरूप से नियन्त्रण करना( ज्द्बाचये ) भर्धात परस्त्री को 
देखना, उनके साथ आलाप करना, उनके भिन्न-भिन्न अंगों का 
स्पर्श करना, उनके साथ खेलना, उनका नाम लेना या स्मरण 
इत्यादि कम अक्षचये के नाश करने वाले हैं। अत एवं इनसे दूर 
रहना आवश्यक है। इनसे दूर रहने द्वी को अद्यचय कहते हैं। 
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संसार के विषयों के संग्रह करने में, उनके रक्षण में, उनके नाश में, 
उनके साथ लिप्त रहने में, उनके हिंसा में दोष देखकर उनका 
परित्याग तथा पुनः अस्वीकार करना ( अपरिप्रह्ट ) ये पाँच “यम! 
कहे जाते हैं। ये एक प्रकार के बाश्च-शुद्धि हैं। योगसूत्र-भाष्य, 
२२६ । 


२. “नियम”--मिट्टी, जल आदि से शरीर के अंगों को शुद्ध 
'करना तथा पवित्र भोजन तथा पेय से अन्तःकरण को शुद्ध करना 
“बाह्य-शुद्धि' एवं असूया आदि के द्वारा चित्त के मलों को क्ञालन 
करना “आशभ्यन्तर-शुद्धि! है । इन्हें शौच” कहते हैं। प्राण की 
रक्षा के लिए प्राप्त पर्याप्त साधन से अधिक साधन की इच्छा न 
करना 'संतोष' है । भुख-प्यास, शीत-उष्ण,बहुत देर तक खड़े रहना 
तथा घैठे रहना, काष्ठ-मोन ( इशारे से भी अपने अभिप्राय का 
प्रकाशन न करना) और आकार-मोन ( वचन के द्वारा अपने भाव 
को न प्रकाश करना ), ऋच्छुचान्द्रायण, सान्तपन आदि ब्रद को 
करना, इन्‍्द्रों का सह्य करना ( तप | मोक्षशास्त्रों को पढ़ना वथा 
प्रशथय का जप करना ( स्वाध्याय ) एवं ईश्वर में अपने सभी 
कर्मों का समपेण करना ( ईश्वर्प्र रिधान ), इन नियमों का 
पालन करना । ये सब “नियम” के स्थरूप हैं। “नियम” का पालन 
करना एक प्रकार से अन्तःकरण की शुद्धि है। योगसुत्र तथा 
भाष्य, २।१२ | 


पहले दिन केबल कुशं।द्क के सहित एक विशेष मात्रा में पद्न- 
गठय को पान कर दूसरे दिन उपजआस करे अर्थात्‌ निराहार तथा 
निजेल रहे । इस ब्रत को 'सान्तपन' कहते हैं | यह तप क्लेशसाध्य 
है, अत एवं इसे 'कृच्छु' कहते हैं। इसके अनेक भेद हैं। ( बिशेष 
ज्ञान के लिए देखिए--सनु, ११।२१२; याज्नवलक्य, ५। ३१५ ) 


७६ ] .._[ योग की. भूमि 


(२) मधुभूमिक--निर्विचार-समाधि में स्थित समाहित-चित्त 
साधक की जो भ्रज्ञा होती है, बह ऋतम्भरा प्रश्लो' कही जाती है | यह 
अवस्था यथार्थ में योग का निश्चित साधन ने के कारण ऋतम्भरा 
कही जातो है । इसे सत्यम्भरा भी कहते हैं। इस प्रज्ञा में श्रन्यथा होने 
की कुछ भी आशंका नहीं होती । इसलिए कहा गया है-- 

आगमेनानुमानेन ध्यानाभ्यासरसेन च । 

त्रिधा प्रकल्पयन प्रज्ञां लमते योगमुत्तमम्‌' || 

ऋतम्भरा प्रज्ञा को प्रात्त किया हुआ योगी भूतों को तथा इन्द्रियों 
को अपने वश में लाने की इच्छा रखता है। इस प्रकार की प्रज्ञा को 
प्राप्त करने से वह 'मधुभूमि'* को प्राप्त कर लेता है । 


मधुभूमि को प्राप्त कर योगी विशुद्ध अ्रन्तःकरण का हो जाता है । 
इत अवस्था में देवता लोग उस योगी को स्वर्ग में आने का निमन्त्रण 
देते हैं तथा स्वर्गीय. उपमोगसाधघन --विमान, अप्वरा, कल्पबृद्ध ग्रादि के 
द्वारा प्रलोभन देते हैं एवं अपने अमिलषित कार्यो के सम्पादन. करने 
उसकी सहायता चाहते हैं। योगी को इन प्रलोभनों में दोष देखना 
चाहिए और इनके प्रलोभन में न पड़ना चाहिए । यह योगाम्यासी की 
दूसरी अवस्था है । 

(३) प्रज्ञाज्योति - इस भूमि में श्राकर योगी भूत और इन्द्रिय पर 
विजय प्राप्त कर लेता है| परचित्त के ज्ञान आदि को प्राप्त कर उस 
. सिद्धि से च्युत न होने पावे , श्सके लिए बह अपनी हृढ़ रक्षा करता है| 
परन्तु फिर भी उसे और भी ऊँचे स्तर पर जाना है, अ्रत एव 
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]. योगसूत्र, १४८ | 

2. योगसूत्र-साष्य, १४८ । 
3. योगसूत्र-माष्य, ३५१ | 
4. योगभाष्य, ३।५१ | 
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विशोकादि' साधन से लेकर असम्प्रशात-समाधि की प्राप्ति पर्यन्त पहुँचने 
के लिए वह साधन में लगा रहता है । यह प्रज्लाज्योति नाम की तीसरी 
अवस्था है । 

(४ ) अतिकान्तभावनीय--इस अवस्था में पहुँचकर योगी का 
एकमात्र ध्यान रहता है--“चित्त का लय करना” अर्थात्‌ अ्रसम्प्रज्ञात- 
समाधि? में पहुंच कर चित्त का लय करना” छोड़कर श्रब उसे कुछ भी 
अन्य कर्च॑व्य नहीं है, क्योंकि सात प्रकार की 'प्रान्तभूमि्रज्ञा' उसे 
प्राप्त दो चुकी है ।* अत एवं अब उसे अन्य कुछ करने को अवशिष्ट 
नहीं बचा है | 

१. योगसूत्र-भाष्य, १।३५-२६ | “चित्त” या मन के स्थति 
टढ़ करने के लिए योगशास्त्र में अनेक उपाय कहे गये हैं। जैसे-- 
“विषयबती प्रवृत्ति! के उत्पन्न होने से अर्थात्‌, दृष्टान्त के रूप में 
नासिका के अग्रभाग में चित्त को लगाने से, एक प्रकार का 
ह्वादयुक्त दिव्य सुगन्धि का ज्ञान होता है, जिसे 'द्व्यगन्धसंविद्‌” 
कहते हैं । यही “गन्ध-प्रवृत्ति! है । इसी प्रकार से जिड्डाग्र, आदि में 
पद्व्यरससंविद्‌' आदि प्रवृत्तियाँ होती हैं । इनके द्वारा स्थिति में 
चित्त रढ़ दोता है, संशय दूर होंता है ओर सम।धि-प्रज्ञा का मार्गे 
सुगम हो जाता है | इसी प्रकार 'विशोका प्रवृत्ति” अर्थात्‌ हृदय- 
कमल में चित्त को स्थिर करने से बुद्धि-संविद्‌” होता है। बुद्धि- 
सत्त्व, ज्योतिमेय और आकाश की तरह विशद है। इस अवस्था 
में परम सुखमय सात्त्विकभाष के प्रभाव से चित्त अवसिक्त होता 
है। अत एव इसे 'विशोका प्रवृत्ति! कद्दते हैं। इसे ही 'ज्योतिष्मती 
प्रवृत्ति! भी कहते हैं, क्योंकि ज्योति भर्थात्‌ सूह्रम,न्यवहित तथा 
दूरस्थ विषयों को प्रकाश करने वाला श्ञान रूपी यह आलोक है | 
इस प्रवृत्ति के द्वारा भी चित्त की स्थिति दृढ़ होती है। “(विशोका- 
प्रवृत्ति! दं। प्रकार की होती है -विषयवती' एवं “अस्मितामात्रा! 


२. योगसूत्र-भाष्य, १२७ । 


८१ ] [ योग की भू: 


प्रज्ञा के भेद--विवेकख्यांति को पाकर प्रसन्‍न चित्त योगी को क्रमशई 
सात प्रकार की श्रान्तभूमि-प्रज्ञा प्राप्त होतो है ।( चत्त के अ्रशुद्धि रूफ 
आवरणमल के नाश होने के कारण तामसिक, राजसिक, संसारी ज्ञान 
अर्थात्‌ प्रत्ययान्तर न होने से विवेकी साधक को सात प्रकार को अज्ञा 
द्वोती है। विषय के भेद से “प्रज्ञा? का मेद होता है। इन सात प्रकार, 
की प्रशाओं के निम्नलिखित स्वरूप होते हैं--- 

(१ ) प्रकृति के परिणामों से उत्पन्न दुःख हैय हैं। सभी हेय- 
तत्तों का ज्ञान साधक योगी ने प्राप्त कर लिया है, श्रब उस साधक का. 
अन्य परिश्ञ य कुछ भी नहीं है । 

(२ ) देय के सभी कारण नष्ट द्वो चुके हैं, अब उन्हें छीण करने 
की आवश्यकता नहीं है। अब कोई ज्षेतव्य नहीं बचा है । 

(३ ) निरोध-समाधि के द्वारा साध्य हान को मैंने संप्रशत-समाषि 
की अवस्था ही में साह्वात्‌ निश्चय कर लिया है । अब मुके इ७के परे 
निश्चय करने को कुछ भी नहीं हैं, ऐसी प्रशा साधक को होती है । 

(४ ) विवेकख्य|ति रूप हान के उपाय को मैंने भावना ( अर्थात्‌ 
निष्पादित ) करली है। अब इसके परे चित्त में अन्य किसी भी योग: 
के धर्मों की मावना के योग्य कुछ भी अ्रवशिष्ट नहीं है । 

इस चार प्रकार की प्रज्ला के काये को पिमुक्ति कहते हैं। इनके 
अतिरिक्त उस साधक के चित्त की बिमुक्ति ओर भी तीन प्रकार की 
है, जिनके स्वरूप निम्नलिखित हैं--- 

(४ ) बुद्धि भोग का सम्पादन कर चुकी है और उसे विवेकस्याति 
हो गई हे। 

(६ ) पंत के शिखर से गिरे हुए. पत्थर के समान निरवस्थान 
सतत, रजस तथा तमंस ये तीनों भुण अपने कारण में लीन होने के 
लिए अभिमुख होकर कारण के साथ-साथ लय को प्राप्त होते हैं। उनका 

द््‌ 
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अब कोई भो कत्तव्य न रहने के कारण पुनः उनकी अभिव्यक्ति भी न 
होगी । 

(७) इस अतस्था में शुणों के सम्बन्ध से रहित, स्वरूपमात्र 
ज्योति, श्रर्ात्‌ ज्योति:स्वरूप, अमले (अर्थात्‌ मलरहित। केबली पुरुष 
जीवित अवस्था हां म॑ म्रक्त हो जाता है। 

इन सातों थान्तभूमि-प्रल्ला का साक्षात्‌ अनुमव करने वाला 
पुरुष कुशल कहलाता है। प्रधानलयावस्था में भी गुणातीत होने के 
कारण चित्त के लय होने पर ही पुरुष मुक्त कुशत्र कहा जाता है । 

“धारणा,” ध्यान” एवं समाधि? ये “सम्प्रज्ञातसमाधि' के श्रन्तरक्क 
हैं परन्तु “नित्री जसमाधि' के बह्ि कु हैं। 

सत्कायवाद 

कार्य-करारण-भाव--उपयुक्त परिणामों के स्ररूप को देखकर 
सांख्य-योंग में कार्य-कारणभाव का विचार आवश्यक हो जाता है। 
परिणाम में दो वन्ठ होते हैं---एक धर्मोी और दूसरा धर्म | इन दोनों 
में एक प्रकार से अभेद है श्रर्थात्‌ सांख्य में भेद-सददिष्णु-अभेद है । 

न्यायमत में 'कार्य' और “कारण? में श्रत्यन्व मेद है। कारण में 
कार्य का अभाव रहता है। तथापि कारण के साथ कार्य का एक रद्दस्य- 
पूर्ण नित्य सम्बन्ध है जिसके कारण एक नियत कारण ही में एक नियत 
कार्य की उत्पत्ति होती है। श्रन्यत्र नहीं होता | यह नित्य सम्बन्ध 
“समबाय”ः कहलाता हैं। इस एक प्रकार का स्वाभाविक सम्बन्ध कहते 
है । इसलिए इन दोनों में अभेदसहिष्यु-भेद है । 

सांख्यमत में कार्य! और “कारण? में अभेद है। कारख-व्यापार 
के पूर्व भी .'कार्य! अव्यक्तरूप में अपने कारण में रहता है। व्यापार 
के द्वारा कार्य! अमिनन्‍्यक्त होता है और लय की अवस्था में “कारण? 


). योगसूत्रभाष्य, २।२७ । 
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में पुनः कार्य! अव्यक्तरूप में लय हो जाता है। सांख्यमत में उत्पत्ति 
का अर्थ है आविर्भाव और नाश का श्रथ॑ है तिरोभाव | इसी को 
सत्कायेत्राद कहते हैं | सतत्‌ वस्तु का न तो नाश होता है और न 
असत्‌ की उत्पत्ति हो होती है, जैसा कहा गया है-- 

नासतो विद्यते भावो नाउभावो बिय्यवे सतः *। 

सक्काये का सिद्धि--उपर्यक्त सत्कायेत्राद शो सिद्ध करने के 
लिए ईश्वरकष्ण ने सांख्यका रिका में पाँच युक्तियाँ दी हैं-- 


असदकरणादुपादा ग्रहणात्‌ सर्वेसम्भवाभावात्‌ । 
शक्तत्य शक्त्यकरणात्‌ कारणभावार्च सक्कायेम्‌ ॥'* 
“असदकरणात्‌ः--इद लाके असतः करण नात्ति, यथा शश- 
पिकाणादोनाम्‌ । यदेव सन्‌ घटादि द्वव्यं तदंत्र सत्पिष्डादिना 
कारण वशेषेण क्रियते, नासत्‌। 


“पादानप्रहणात्‌ः--इह यदर्थ यदुपादीयते तस्थ तदुपादानं 
कारणम्‌, यथा तैलस्य तिला:, दष्नः क्षोर्म्‌।अन्र तेल दधि च 
यदि न ध्यात्‌ कथं तस्योपादानस्य प्रद्ण तदथ्रिभि: क्रिय। । तस्मा- 
दुपादा नसंग्रहादेव सदेव कार्येमू। अन्यथा सिरूुवासलिलयोरपि 
अहण स्यात्‌ । 


'स्वेसम्भवाभावात्‌! - यद्यसतकाय भबेत्‌ तदा सर्वेस्य सबेदा 
स्वेत्र सम्भव: स्यात्‌। न चैतम्‌ | तथ्मात्‌ सदेव कायम । 

“शक्तस्य शक्यकरणाव” शत कारणं नाशक्तमित्ये- 
वमप्यवगन्तव्यम्‌ । अन्यथापहतशक्ते: बीजादू अद्भुरोलत्तिअ्रसक्ल: । 
बाक्तश्च को भवितुमहँति ! यः शक्तिमान्‌ । तस्य शक्तमत: 
शक्यस्य करणात्‌, शंकनीयस्थय कार्येस्योतरादनादित्यथे:। एवं च॑ 
१.  भगवदगीता, १।१६ । 
२. सांख्यकारिका, ६ | 
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तत्‌ शकनीरय॑ यदि कारण शक्तिरूपेणावस्थितं स्याव। तस्मात्सदे- 
बोतपद्यते नासत्‌ । 

'कारणभावाच्च”--कारणस्य सत्त्वादित्यथ:। यद्यसत्कायें- : 
मत्यदग्यते किमिति कारणभाषेन कार्येस्‍्य भाषों भवति | भवति च। 
तस्मात्‌ शक्तिरूपेणावस्थितमिति गम्यते । 


अथवा कारणभावादिति! कारणस्वभावात । यत्स्वभावं 
कारणं तत्‌ स्वभाव कार्येमू। यथा स्लिग्धस्थभावेभ्य: विलेम्य 
स्निग्धभेष तैलमू, म्दो म्रृत्स्भावो घट:। यद्यसत्‌ काय स्यात्‌ 
असत्स्भावेभ्यो पश्वतलाद्तेत्येव॑ सांज्यानां सदेबोत्पद्यत इति 
सिद्धान्त:' | 


इस संसार में जो वस्तु है ही नहीं, उसका उत्पत्ति नहीं की जाती | ., 
जैसे-खरहे का सींग | जो सत्‌ है, जैसे घट आदि वस्तु, वही मत्तिका . 
आदि कारण के द्वारा उत्पन्न (अर्थात्‌ आविभंत) की जाती है, असत्‌ 
नहीं । | 
इस संसार में जिसे उत्पन्न करने के लिए जा वस्तु ली जाता है वहां! . 
उसका उपादान कारण है । जैसे-तेल के लिए 'विल”,दर्हा के लिए | 
यदि तिल में पहले ही रे तेल, या दूध में पहले ही से दही न होता, 
तो किस प्रकार उसे चाहने वाले उतके उपादान (अर्थात्‌ तिल या दूध) 
का प्रहण करते । उपादान के अहखण करने ढुं। रें यह स्पष्ट होता है 
कि कारण -व्यापार के पूर्व भी ( ठपादान में अर्थात्‌ ) कारण में कार्य 
विद्यमान है, अन्यथा ब्रालू यां जल का मी (तेल उतन्न करने के 
लिए. ) प्रहदण होता । परन्तु ऐसा होता नहीं है । 

यदि जिसका अभाव है, उससे कार्य उत्पन्न होता तो सर्वत्र अमाक _ 
होने की सम्भावना के कारण सभी का सर्वदा सब्च स्थानों में रहने की 


। जबमजला टीका, सांल्यकारिका, ६ | 
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भी सम्भावना होती, किन्तु ऐसा देख नहीं पड़ता । इसलिए यह स्पष्ट 
है कि कारण-व्यापार के पहले भी कारण में कार्य है। 

शक्ति रहने पर ही कारण शक्त है, शक्त हुए विना कारण नहीं 
रहता, यह सदैव मन में रखना चाहिए, श्रन्यथा उस बीज से भी 
जिसकी शक्ति नष्ट हो गई है, अछुर की उत्पत्ति हो जायेगी। जिसमें 
शक्ति है, वही शक्तिमान्‌ अर्थात्‌ शक्त है। वही शक्तिमान्‌ शक्‍्य को 
अभिव्यक्त करता है। श्रर्थात्‌ उसी शक्तिमान्‌ से उत्पत्ति के योग्य कार्य 
की अभिव्यक्ति हो सकती है। अ्रत एवं उत्पत्ति के योग्य वस्तु ही 
शक्तिरूप में कारण में विद्यमान रहता है। इसलिए कारण में पहले 
भी कार्य विद्यमान है। श्रतः कारण में कार्य असत्‌ नहीं हो सकता । 


यदि कारण में काय॑ के न रहने पर भी काय की उत्पत्ति होती, 
तो का की उत्पत्ति के लिए. कारण की आवश्यकता ही कया थी ! 
किन्तु कारण की झ्रावश्यकता तो होती ही हैं। श्रत एव यह स्पष्ट है 
कि शक्तिरूप से कारण-व्यापार के पूब भी कारण में कार्य विद्यमान 
रहता है । 

सत्कायें के कारण ही जिस स्वभाव का कारण है, उसी स्वमाव का 
काये भी होता है । जैसे स्निग्ध स्वभाव के तिल से स्निग्ध स्वभाव का 
तेल निकलता है | यदि असत्‌काय होता तो असत्‌ स्वभाव से ही वस्तु 
की अभिव्यक्ति होती । सांख्ययोग में सत्कायेबाद का यही सिद्धान्त है। 

मुस्ति-निरूफण 

मुक्ति का स्वरूप--चेतन पुरुष स्वमाव से अनादि, भिशुणातीत 
निस्संग, निर्लिप तथा नित्य है। श्रज्ञान भी अ्रनादि, नित्य किन्तु 
_भ्रिगुणात्मक और जड़ है। 


इन दोनों का संयोग भी अनादि है। पुरुष का बिम्त्र प्रकात पर और 
श्रकति या बुद्धि का आरोप पुरुष पर अनादि काल से चला आया है । 
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झत एव पुरुष के चैतन्य को पाकर जड़ा बुद्धि भी चेतनवती के समान 
तथा बुद्धि का आरोप प्राप्त कर उदासीन एवं निर्लिप्त पुरुष भी कर्ता, 
भोक्ता तथा सुख, दुःख आदि से संयुक्त मालूम होने लगता है। “पुरुष 
ओर “प्रकृति? के इसी कल्पित तथा आरोपित सम्बन्ध को 'बन्धन” कहते 
हैं ओर इसी कारण जीव दुश्ख को प्राप्त करता है। इसी बन्धन को दूर 
करना अर्थात्‌ पुरुष” का अपने आपको जानना ओर प्रकृति के आरोप 
से मुक्त होना ही विवेक-बुद्धि या मुक्ति है। 
इसी विवेक-बुद्धि को प्राप्त करने के लिए सृष्टि होती है ओर तभी 
तक लिछ्लन-शरीर का अस्तित्व रहता है | श्रत एव ईश्वग्कृष्ण ने कहा 
तत्र जरामरणक्ृतं दुःखं प्राप्नोति चेतन: पुरुष: । 
लिड्डस्ण विनिवृत्तेस्तस्माद्‌ दु:खं स्वभावेन ॥ 
इत्येष प्रकृतिकृतों महदादिविशेषभ तपयन्त: । 
प्रतिपुरुष विमोज्षार्थ स्वार्थ इब पराथे आरम्भ:॥ 
सुष्टि करना प्रकृति का स्वभाव है। इसमें प्रकृति का स्वार्थ नहीं है, 
किन्तु दूसरे के लिए ही, स्वार्थ की तरह, लगन से, प्रकृति पुर्ष को 
बन्धन से मुक्त करने के लिए सृष्टि करती है, नाना प्रकार के उपायों को 
रचती है। नट की तरह लिज्ल-शरीर, अनेक स्थूल शरीरों को अहण कर 
बद्ध पुरुष को पूर्व-पूर्व कर्मो' के फलों का भोग कराने में समर्थ होता है। 


सत्मशरीर--यह 'लिक्न-शरीर',जिसे 'सुक्ष्म-शरीर” भी कहते हैं 
महत्‌ , अहंकार, ग्यारह इन्द्रियाँ तथा पाँच तन्मात्राश्रों से चनता है। 
सृष्टि के आदि में प्रत्येक जीव के लिए. एक सूक्त्म-शरीर उत्पन्न होता 
है । प्रत्येक स्थूल शरीर में एक सक्षमशरीर रहता है, किन्तु वह किसी भी 
स्वूल-शरीर में श्रासक्त नहीं होता । मोक्षपय॑न्त यह “जीव” के साथ रहता 


. सांख्यकारिका, ४४-५६ । 
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है । इसमें बुद्धि के धम, अधर्म आदि आठों मात्र रहते हैं | इसमें स्वतन्त्र 
रूप में भोग नहीं होता । जिस प्रकार आश्रय के बिना चित्र नहीं रहता, 
तृक्ष के विना छाया नहीं रहती. उसी प्रकार स्थूल शरीर के विना सूक्ष्म 
या लिछ्ज-शरीर नहीं रहता । पुरुष के भोग को सम्पादन करने के लिए 


यह नट के समान विश्व में घूमता हुआ अनेक प्रकार के शरीर को धारण 
करता है । जैसा ईश्वरकृष्ण ने कहा है-- 


पूर्बात्पन्नम सक्तं नियतं महदादिसक्ष्मपयन्तम्‌ । 

संसरति निरुपभोगं भावैरधिवासितं लिड्डम्‌ ॥ 

चित्र ययाश्रयस्ते स्थाण्वा दिभ्यो बिना यथा छाया 

तदद्विना विशेषेस्तिष्ठति न निराश्रयं लिछृुम ।॥। 

पुरुषाथद्वेतुकमिदं. निमित्तमैसिचिकप्रसज्ल न । 

प्रकतेविभुत्वयोगाननटवरद्ज्यवतिष्ठते लिझ्डम_ ॥* 

इत्येष प्रकृतिकतो महृदादिविशेषभूतपयेन्तः । 

प्रतिपुरुष/|बमोक्षाथ स्वार्थ इब परार्थ आरम्भ: ॥* 

पुरुष स्वभावतः स्वयं निष्किय तथा निविकार है। वस्तुतः वह न 

तो बद्ध होता हे ओर न मुक्त होता है। वह तो कूटस्थ और नित्य है.। 
श्रविद्या के प्रभाव से प्रकृति ही सब्र करती है। वही पुरुष पर उपराग 
सम्पादन करती है एवं पुरुष को कर्ता तथा भोक्ता भी बनाती है। पुनः 
प्रकृति ही के कर्म से पुरुष ओर प्रकृति में विवेक-बुद्धि उत्पन्न होती हैं 
तथा पुरुष मुक्त होकर अपने को प्रकृति से प्रथक्‌ समभने लगता है। 
ऐसी स्थिति में प्रकृति के अन्यत्र विद्यमान रहने पर भी विवेकबुद्धि-प्राप्त 
पुरुष उससे प्रभावित नहीं होता | वह अपने को प्रकृति से. सर्वथा मिक्त 
अब समझता है | 








१ सांख्यकारिका, ४०-४२॥ . / 
२ सांख्यकारिका, ५६ । 
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पुरुषस्य तथात्मानं प्रकाश्य विनिवतेते प्रकृति: ।* 

तस्मान्न बध्यतेडद्धा न मुच्यते नापि संसरति कश्चित । 

संसरति बध्यते मुच्यते च नानाश्रया प्रकृति: ॥* 

बुद्धि के धमे, अधर्म, शान, अ्रशान, वैराग्य, अवैराग्प, ऐश्वयं, तथा 
अनैश्वय॑ ये श्राठ धर्म हैं। उनमें से शान को छोड़कर श्रन्य सातों के 
द्वारा पुरुष बन्धन को प्राप्त होता है। किन्तु एकमात्र ज्ञान के द्वारा पुनः 
“प्रकृति! पुरुष को मुक्त कर देती है। पुरुष को मुक्त कर देने में प्रकृति 
को वस्तुतः कोई भी स्वार्थ नहीं है | “पुरुष मुक्त हो जाये एकमात्र इसी 
इच्छा से “प्रकृति! पुरुष के बिम्ब के प्रभाव से चेतन की तरह सृष्टि 
आदि करने में प्रतवृत्त होती है । इसीलिए कहा 

ओरत्सुक्यनिवृत्त्यर्थ यथा क्रियासु प्रवतेते लोक: । 

पुरुषस्य बविमोक्षार्थ प्रवर्तते तद्वदव्यक्तम्‌ ॥ रे 

इस प्रकार महद्‌ आदि सभी तत्वों का ज्ञान प्राप्त कर “पुरुष? प्रकृति 
से अपने को एथक्‌ समभने लगता है। मैं प्रकृति से अ्रमिन्न नहीं हूँ, 
'न मेरा शरीर है और न मुझे दुःख है, श्रहमाव भी मुझमें नहीं हैं,! इस 
अकार परिपूर्ण विशुद्ध केवल ज्ञान! पुरुष में उत्पन्न हो जाता है। 
अकृति के उपराग के हृट जाने से उपराग के कारण जितनी भावनाएँ 
पुरुष में थीं वे सत्र अ्रत्॒ नष्ट हो जाती हैं | अत एव इस पुरुष के प्रति 
अझृति का अब कुछ भी कत्तंव्य नहां रद्द जाता । पुरुष भी अपने स्वरूप 
में स्थित होकर निरपेक्ष द्रष्टा के समान 'अ्रकृति! को देखता है। जेसा 


'कटद्दा है-- 
एवं तत्त्वाभ्यासान्नाउस्मि न मे नाहमित्यपरिशेषम्‌ | 


अविपयेयाद्विशुद्धं केवलमुत्पथ्यते. ज्ञानम्‌ ॥४ 
सांख्यकारिका, ४६।............. 
सांख्यकारिका, ६२ | 


१ 
र्‌ 

२ साख्यकारिका, ५८ | 
डे. सांज्यकारिका, ६४। 
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तेन निवृत्तप्रसवामर्थवशात्‌ सप्तरूपविनिवृत्ताम्‌ । 
प्रकृति पश्यति पुरुष: प्रेज्ञकवद॒व स्थितः स्वस्थ: ॥ * 
विशुद्ध ज्ञान प्राप्त होने पर 'पुरुष' 'प्रकरति' को देखता है। यह 
इतना ध्यान में रखना आवश्यक है कि देखना तो सत्त्तगण का स्वरूप 
है और शास्त्र का कहना हैं 5 मुक्त होने पर भी पुरुष प्रकृति को देखता 
है । श्रर्थात्‌ सत्तगण से अर्थात्‌ प्रकृति के साथ यत्किचित्‌ सम्बन्ध पुरुष को 
मुक्ति में भी रहता ही है अन्यथा मुक्तावस्था में भी किस प्रकार प्रकृति को 
पुरुष देख सकता है १ अत एवं सांख्यतत््वकौमुदी में वाचस्पतिमिश्र ने 
कहा है-- 
सात्विक्या तु बुद्धया तदा प्यस्य मनाक्‌ सम्भेदो 5सयेव, अ्न्य- 
यैवम्भूतप्रकृतिदर्शनानुपपत्ते : ।* 
इस प्रकार सांख्यमत में मुक्ति को दशा में भी प्रकृति के उपराग से 
संधा मुक्त पुरुष नहीं है। सत््वगुण के रहने पर अन्य दो गुण भी 
किसी न किसी रूप में तिरोभूत होकर कहीं रहत ही हैं, क्योंकि ये एथक्‌ 
नहीं रह सकते । अ्रतः मुक्तावस्था में रजस्‌ श्र तमस्‌ के श्रमिभूत रहने 
से दुःख का तिरोभाव तो रहता है, परन्तु मुक्तावस्था में भी सर्वदा के 
लए, सर्वथा दुःखनिषृत्ति सांख्य में किस प्रकार प्राप्त हो सकती है यह 
चिन्तनीय है। श्रत: वाचस्पतिमिश्र ने कहा भी है-- 
यद्यपि न सन्निरुध्यते दुःखं तथापि तद्भिभवः शक्य: कतुम्‌।* 
दुःख की निबृत्ति असम्भव हे--साथ ही साथ यह ध्यान में 
रखना आवश्यक है कि सांख्यसिद्धान्त के अनुसार सत्‌ वस्तु का अभाव 
या विनाश नहीं हो सकता । दुःख सत्‌ है, फिर इसका नाश कैसे हो 
!. सांख्यकारिका, ६५ | 
2. सांख्यकारिका, ६५। 
3. सांख्यवत्तुकीमुदी, सांज्यकारिका, १ । 
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सकता है! इसलिए सांख्यसिद्धान्त के अनुसार मोक्ष में भी दुःख क। 
तिरोभावमात्र होता है और सच्त्व का उदय होता है । यही सांख्यमत में 
मोक्ष का वास्तविक स्त्ररूप है । 

मुज्ति की प्रक्रिया--इस परिस्थिति में तत्त्वशान के प्राप्त होने पर 
धर्म आदि बुद्धि के सात रूपों को निवृत्ति हो जाती है, ज्ञान के प्रभाव 
से पूृव जन्मों के अनागत कर्म दग्धबीजों की तरह फल देने में असमर्थ 
हो जाते हैं, ओर संचित एवं क्रियमाण कर्मो' का तिरोमाव हो जाता है । 
परन्तु प्रारब्ध कर्म के संसकार तो रहते ही हैं | उनका नाश या तिरोमाव 
नहीं होता । भोग के द्वारा ही उनका क्षय अर्थात्‌ तिरोमाव होता है| जैसा 
कहा गया है--प्रारब्धकर्मेणं भोगादेव क्षयः। अत एवं जब तक 
प्रारन्ध रहेगा तब्र॒ तक वतंमान स्थूल-शरीर भी रहता ही है | 
उससे कोई नवीन कार्य नहीं होता । कुम्मकार के चाक के समान घट 
बन जाने के अनन्तर भी बह चलता ही रहता है। पश्चात्‌ प्रारब्ध कर्म 
के क्षय श्रर्थात्‌ तिरोभाव हो जाने पर स्थूल शरीर गिर पड़ता है । 

जीवन्मु क्ति--यह बीच की अवस्था जीवन्मुक्ति की अवस्था 
है। यही ईश्वरकृष्ण ने कहा है-- 

सम्यग ज्ञानाधिगमाद्‌ धर्मादीनामका रणतप्राप्ती । 

तिष्ठति संस्कारवशाचच क्रश्नमिवद्धतशरीरः ।। 

प्राप्त शरीरभेदे चरितार्थत्वात प्रधानविनिवृत्तों । 

ऐकान्तिकमात्यन्तिकमु भय' कैबल्यमाग्रोति ॥* 


यद्यपि सांख्यकारिकाकार का कहना है कि शरीर के पात होने पर 
ऐकान्तिक तथा आत्यन्तिक दुःखनिर्दत्त होती है, किन्तु बस्तुतः मुक्ति में 
विवेकशान के रूप में सक्त्वगुण के रहने पर दुःख का तिरोभावमात्र होना 
सांख्य की मुक्ति में कहा जा सकता है। अत एवं योगभाध्य में कहद्दा 
गया है-- 


सांख्यका रिका, ६७-६८। 
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चित हि प्रख्याप्रवृत्तिस्थितिशीलत्वात्‌ . त्रिगुणम्‌। प्रख्यारूप 
दि चित्तसत्त्म्‌ रजस्तमोभ्यां संसृष्टम्‌ ऐश्व्येविषयप्रियं भवति | 
हक तदेव रजोलेशमलापेतं स्वरूपग्रतिष्ठं सच्त्वपुरुषान्यता- 
ख्यातिसात्र' धर्मेमेघध्यानोपगं भर्वाव। दठत्परं प्रसंख्यानमित्या- 
चक्षते योगिन:। चितिशक्ति रपरिणामिनी ** ** सक्तगुणा त्मिका 
चेयम्‌ । अतो विपराता विवेकख्यातिरिति। अ्रतस्तस्यां विरक्त 
चित्त तामपि ख्याति निरुणद्धि। तदवस्थं चित्त संस्कारोपगं 
भवति । स निरबीज: समाधि: । न तत्र किन्नित्‌ सम्प्रश्ायते इति 
असम्प्रज्ञात: । 

धमे-मेघ-समाधि:--प्रसंख्यानेउप्यक्सीदस्थ सर्वथा विवेक- 
रुवातेध मंमेघ: समाधि: | 

यदाय॑ प्रसंख्यानेडप अकुसीरः तवो5पि न किख़ित प्रार्थेयते, 
तत्नापि विरक्त स्थ सवेथा विवेकख्यातिरेव भवतीति। संस्कारबीज- 
क्षयात्रास्य प्रत्ययान्तराणि उत्पयन्ते, तदा अस्य धर्ममेघो नाम 
समाधिभेबति ।' 

ततः क्लेशकम निशृत्ति: ।* 

“तल्लाभादविद्यादय: क्लेशा: समूलकाष' कषिता भवन्ति, 
कुशलाकुशलाश् कर्माशया: समूलघात' ह॒ता भर्बन्ति । क्लेशकर्म - 
निवृत्तोी जीवन्नेबव विद्वान बिमुक्ता भवति |" 

ज्ञान (प्रख्या), प्रवृत्ति तथा स्थिति स्वरूप के होने के कारण चित्त 
_त्रिगुणात्मक है । प्रख्यारूप चित्तसत्त्व रजस और तमस्‌ से युक्त रहता 
![. योगभाष्य, १२ ! 

2. योगसूत्र, ४।२६। 
3. योगभाष्य, ४।२६ । 
4. योगसूत्र, ४।३० | 
5. योगभाष्य, ४॥३० । 
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है| अ्रत एव ऐश्वर्य के विषयों से उसे प्रेम रहता है। ' ' वही चित्त- 
सक्य रजोगुण के मल से लेशमात्र भी संस्पृष्ट न रहने पर, पुरुष! अपने 
स्वरूप में स्थित होकर सत्त्-पुरुष की विवेकख्याति को प्राप्त कर धर्म - 
मैघसमाधि में स्थित हो जाता है। इसी को ध्यानी लोग प्रसंख्यान 
अर्थात्‌ पुर्षतत्त्व का साज्षात्कार कहते हैं ।** चिविशक्ति अ्रपरिया- 
मिनी है।” * 'श्रौर प्रकृति तो सत्त्वशुशात्मिका है। इससे बिपरीत 
विवेकख्याति है। उस विवेकख्याति में भी जब्च साधक को विरक्ति 
उत्पन्न होती है,तब उस ख्याति श्रर्थात्‌ विवेक-बुद्धि को भी वह पुरुष श्रवरुद्ध 
करना चाहता है। उस अ्रवस्था में चित्त में केवल संस्कारमात्र रह 
जाता है। उसे ही निर्बीज-समाधि कहते हैं| उस अवस्था में किसी 
अकार का ज्ञान नहीं रहता। अत एवं उसे असम्प्रक्नातसमाधि 
कहते. हैं । 
धर्मेमेघसमाधि का निरूपण करते हुए योगयूत्र एवं माष्य 
में कहा गया है-- 
प्रसंख्यान--अर्थात्‌ विवेकशन में भी विरागयुक्त होने से सबंथा 
“विवेकख्याति? होती है। उससे पुन: धर्मंमेत्र समाधि होती है । श्रर्थात्‌ 
'विवेकख्याति हो जाने पर संस्कार-ब्रीज का क्षय हो जाता है श्रोर उसके 
बाद चित्त में कोई भी प्रत्यय टत्पन्न नहीं होता | तब धर्ममेध समाधि 
होती है । 
उसके बाद क्लेश ओर कर्म की निवृत्ति होती है। श्रर्थात्‌ धर्ममेघ 
समाधि के प्राप्त होने से संस्कारों के सहित अविद्या श्रादि पाँच क्लेश 
'नष्ट हो जात हैं एवं पुरय तथा अपुश्य सभी कर्म समूल नध्ट हो जाते 
हैं। क्‍्लेश और कर्म के नाश होने पर विद्वान जीबित अवस्था में भी 
'विमुक्त हो जाता है। इसे ही जीवन्मुक्त कहते दें। इस प्रकार 
सांख्य में वस्तुत: सत्त्व की चरम निषृत्ति नहीं होती । योग में उस प्रख्या- 
शील चित्तरत्त से भी विरक्त होकर समाधि के द्वारा कलेश और कमों 


६३ । [ मुक्ति निरूपक, 


का समुल नाश होने पर पुरुष को गुणों से आ्रात्यन्तिक वियोग हो जाता 
है | इसे ही कैबल्य कहते हैं । इस अवस्था में चितिर्शाक्त या पुरुष 
स्वच्छु, ज्योतिमिय अपने स्वरूप में केवली होकर प्रतिष्ठित हो जाता है | 
यही योग की म्‌ क्ति है । 

यही बात पतञ्जलि ने कहाँ है--- 

सत्त्वपुरुषयो: शुद्धिसाम्ये कैबल्यमिति ।* 

अर्थात्‌ विवेकज्ञान प्राप्त होने पर बुद्धि-सत्व तथा पुरुष की जो: 
शुद्धि एवं सादश्य है, उसे ही कैबल्य कहते हैं । 


+ « ०७ >> हे 2ा-म>5+>,.. मदन पेडी बिक 
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